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गुलशने तनवीर अम्बैहटा पीर 
सहारनपुर - उत्तर प्रदेश (इंडिया) 
पिनकोड-247340 


प्रस्तावना 


मैं इस किताब के अलावा निम्नलिखित किताबें लिख चुका हूँ:- 
() Anatomy Guide (अनाटोमी गाइड)- 19721 | 
( इबादत हकीकत के आइने में-20031 

कुरान और साइंस की दुनिया-20201 

(४) नमाज लफूजी तरजुमा के साथ-2020 | 

(४) मेरी कहानी मेरी जुबानी-2021 | 


. सभी लोगों की फरमायश थी कि मैं एक किताब हिन्दी 
भाशा में भी लिखूं। फरमायश करने वालों में मुख्यत: हमारे 
संस्थान के एच0ओ0डी0 (बी0एड0 विभाग) डा0 महक सिंह 
तंवर, प्राचार्या श्रीमती ज्योति गुप्ता, लेखाधिकारी पंकज कुमार 
तंवर, प्रवक्ता जूही, प्रवक्ता विकास कुमार, प्रवक्ता अर्जुन राठी, ' 
मौ० इकबाल अंसारी, मोबिन, योगेन्द्र राठी, इशा देवी, हाफिज 
मुन्तसिर, असलम जी, मुकेश कुमार गर्ग तथा मा0 योगेश पंवार 
दैदपुरा, मा0 जगमाल सिंह ढायकी आदि प्रमुख रहें है। ये सब 
मेरे जीवन की कहानी से काफी प्रभावित रहें | उपरोक्त सभी ने 
सदैव हमारा साथ दिया है | | 


डा0 महक सिंह तंवर, निवासी बिलासपुर ने इस पुस्तक 
का सम्पादन किया है। मैने इन लोगों के मिजाज को देखते 
हुए। कुछ खास-खास कोटेशन (९५०।३१।०॥) मशहुर शेर और 
दिलचस्प चुटकुलों पर किताब लिखने का काम शुरू कर दिया 


'है। इस पुस्तक की कम्प्यूटर पर टाइपिंग का कार्य जिक्रिया 


साहब ने किया है। मुझे पूर्ण विशवास है कि आप सभी को यह 
किताब पसन्द आयेगी । इन्शाअल्लाह! 


मैं डा0 महक सिंह तंवर, ग्राम-बिलासपुर, पो0-दूधला, 
जिला-सहारनपुर (उ०प्र०) का मूल निवासी हूँ। मैं अपने अनुभव 
के आधार पर सर्वसमाज को यह कहना चाहता हॅ. कि हमारी 
संस्था के चेयरमैन डॉ0 शाह शाहिद रशीद साबरी का व्यवहार 
लाखों व्यक्तियों में एक है। ये सभ्य व योग्य व्यक्तियों का चयन 
कर संस्था की उन्नति करना चाहते है। टी०जी०टी० कालेज 
ऑफ .एजुकेशन अम्बैहटा पीर सहारनपुर को खडा करने एवं 
का रूप से चलाने में इन्हें अपना सम्पूर्ण जीवनकाल लगा 
या है। उपरोक्त संस्थान में बी0ए०, बी0एड0 पाठयकम 
संस्थागत रूप से तथा व्यक्तिगत परीक्षाओं में बी0ए0, एम०ए०, 
बी0कॉम0, एम0कॉम0 की उपाधि प्रदान की जाती है | पिछडे हुए 
क्षेत्र में शिक्षा के अलख जगाने में डॉ0 साहब को सभी क्षेत्रवासी 
सदैव सराहना करते है। इनके अन्दर हिन्दू-मुस्लिम, 
जात-पात, ऊँच-नीच की भावना लेश मात्र भी नहीं है। ये 
इन्सान को उनकी इन्सानियत से पहचानते हैं | चेयरमैन महोदय 
सदैव अपने भाषण में कहते है कि हिन्दू-मुस्लिम की खाई कुछ 
राजनीतिज्ञों ने खोद रखी है। मैं इन बातों से.सहमत हॅ 


तथा मैं इस बात का प्रमाण हें कि सन्‌ 2011 से आज तक किसी . 


भी प्रकार का भेदभाव मुझे देखने को नहीं मिला है। खासतौर से 
मुझसे मेरे पिताजी से बढकर प्यार करते है। मेरी एम0ए0, 

०एच०डी०(शिक्षाशास्त्र) की उपाधि प्रदान कराने का श्रेय डॉ0 
साहब को जाता है। गाने पुत बहुत सारे अनुभव कराने में 
पूर्ण सहयोग किया है मैं सम्पूर्ण जीवनकाल में इस महान 
आत्मा का सदैव ऋणी रहूँगा। 


डा0 महक सिंह तंवर 
(विभागाध्यक्ष शिक्षा संकाय) 


टी0जी0टी0 कॉलेज ऑफ एजुकेशन | 


अम्बैहटा पीर, सहारनपुर(उ0प्र0) 
है मो०नं०-9457475562 


ई0मेल- mahak.unnat@gmall.com 


इन्तसाब 


इलमो अदब दोस्त 


व 
तनजो-मजाह के दीवानो के नाम 


“शाहिद” 


फेडरिस्त मलामीन 


1- खुबसूरत सुनेहरे अकृवाल 
2- मुनतखिब अशआर 


3- पसन्दीदा लतीफे 


(शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और रहम वाला है) 


खूबसूरत सुनेहरे अकवाल 


० हम लाये है तुफान से किश्ति। निकाल के 
इस देश को रखना मेरे बच्चो सम्भाल के | 


७ आप स0अ0स0 ने फ़रमाया अगर झुक जाने से. 
तुम्हारी इज्जत घट जाए तो कयामत के दिन 
मुझ से ले लेना। (मुस्लिम शरीफ) 

० गुज़रे ज़माने पर मत रोओ, वो जा चुका है। 
मुस्तक्‌बिल के बारे मे तनाव मत लो। वो अभी 
तक आया नही, आज में जियो और इसे 
खूबसूरत बनाओ | 


० ना जाने में बुरा हूँ या मेरा नसीब | 
हर वो शख्स दिल दुखाता है। 
जिस पर मुझे नाज़ होता है | 

० दुनिया में झूठे लोगो को बडे हुनर आते है सच्चे 
लोग तो इलजामो से ही मर जाते है। 


० जो आदमी अपनी गलतियो के लिए अपने आप 


से लडता है, उसको कोई नही हरा सकता | 

. 0 खुदा किसी को उसकी औकात से ज्यादा 
तकलीफ नही देता | (अल कुरान 2-286) 

० पानी और नमाज़ एक जैसे हैं। पानी मोहताज 
नही पीने वालो का और नमाज मोहताज नही 
पढने वालो की | 
दोनो के लिए प्यास जरूरी है। जिस्म की प्यास 
के लिए-पानी, रूह की प्यांस के लिए-नमाज़ | 
अल्लाह सुबाहनहु ताला आपकी रूह को हमेशा 


नमाज का तलबगार रखे |. (आमीन) . 


लोगो को अपने होने का एहसास दिलाते रहे 
वरना वक्‍त आपके अपनो को आपके बगेर जीना 
सिखा देगा | (हजरत अली) 
इंसान का जवाल उस वक्त शुरू होता है जब 
वो अपने मुख्लिस लोगो के साथ मुनाफ्कत शुरू 
करता है | 

बाज रिश्ते हमारी बरदाश्त की वजह से ही 
कायम होते है। और ऐसे रिश्ते तब तक ही 
निभाए जाते है जबतक हमारे अन्दर बरदाश्त की 
सकत मौजूद रहती हैं। | | 
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O 
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० जब हम किसी रिश्ते से थकने लग जाते है तब 


हमे उसमे सिर्फ खामिया नज़र आने लगती है। 
० गलीज अल्फाज सिर्फ वो लोग बोलते है जिनके 
पास इतनी अक्ल और जहनी पुख्तगी नही होती 
के वो बेहतर. अल्फाज से अपना नुक़ता नजर 
कह सके। | 
० हम लोगो से सिर्फ तब तक लड़ते हैं जब तक 
हमे उनसे प्यार की उम्मीद होती है जब वो 
उम्मीद खतम हो जाती है तो हम लड़ना भी बंद 
कर देते है। 
तूफान आना भी जरूरी हैं जिदगी में ताके पता ' 
चले कौन हाथ पकड़ कर भाग रहा है कौन 
हाथ छोड़ कर | 
हजरत उस्मान गनी ने फरमाया जिस इंसान को 
साल भर में कोई तकलीफ, कोई रंज न पहुँचे 
तो वो जान ले मुझसे मेरा रब नाराज़ हो गया 
है। 


- ९७ 
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` ० सुबह की हकीकी खुशी उस शख्स को नसीब 


होती है जो सुबह का इस्तक्बाल,नमाज,तिलावत 
और जिक्र से करता है | 


० सब्र - जब जमीन तुम्हे तंग लगे तो आसमान 


की जानिब देखना और मुस्कुराना और कहना 
अच्छा तू ऐसे राजी-तो मे भी ऐसे राजी | 

_ 9 अच्छा दोस्त चाहे जितनी बार रूठे, उसे हर बार 
मना लेना चाहिए क्योकि तसबीह के दाने चाहे 
जितनी बार भिखरें चुन लिए जाते हैं । . 

इलम वो नही जो आपने सीखा, इल्म तो वो है 
जो आपके. अमल व किरदार से जाहिर हो । 
अगर आपका जमीर और नियत साफ है तो इस 
बात से कोई फर्क नही पडता-के कोई आपको 
अच्छा कहे या बुरा आप अपनी नियत पर जाँचे 
जाएँगें। दुसरो की सोच पर नही। सबको खुश 
रखना मुश्किल है 

उस शख्स को कभी मत गवाना जिसके दिल में 
तुम्हारे लिए मोहब्बत है, फिक्र और चाहत है। 

` ० रूठ जाने के बादं गलती चाहे जिसकी हो बात 
का आगाज वोही करता हैं जिसको बेपनाह 
मोहब्बत हो| 


O 


O 


O 


O 


वजाहते देने से कछ नही होंता। 


तनहाई बेहतर हैं, मतलबी लोगो से, गुफतगो में. 
बे अहतियाती रिश्तो को कुचल देती हैं, बाद में | 


० इन्सान गैरो से मिलि इज्जत और अपनो से 


मिलि जिल्लत कभी नही भूलता | | 
० बुरे दोस्तो से बचो, ऐंसा न हो के वो तुम्हारा 
ताआरूफ बन जाएँ | (इमाम मालिक) 
० गेरीबो के साथ हमेशा दोस्ती रखो और अमीरो 
की मजलिस से परहेज करो | 


यकीन- दोनो सूरते यकीन की है। कोई 
अल्लाहपाक के लिए सब छोड देता है, और 
अल्लाह पाक पर ही सब छोड देता हैं। 


इन्सानियत-वो बुलन्दी किस काम की, जिस पर 
इन्सान चढ कर इन्सानियत से ही गिर जाए। 


दिल- दिल में खोट हो तो, दुआ, अता और 
मोहब्बत रास्ता बदल लेती हैं। 

० तुम्हारा जो नफस हैं, तुम अगर उसे खेर में 
मसरूफ नही कर लेते तो यह तुम्हे शर मे 
मसरूफ कर लेगा । 

० दौलत दुनिया की हो या इमान की, जितनी बढ. 
जाएगी, उतनी नींद कम होती जाती हे | 


० जिन लोगो में काबिलियत होती है, उन्हे कहने 
की जरूरत नही होती, बल्कि हर जगह पसंद | 


किये जाते है | 

० कंजूस का माल उसके जमीन मे जाने के बाद 
बाहर आता हें | 

० मुझे दुनिया के तीन काम बहूत प्यारे लगते हैं। 

७ कराने करीम पढना | 

७ भूखो को खाना खिलाना, 
७ मोहताज और मुस्तहीक लोगो की मदद करना | 

गौ (हजरत अली) 

दौलतमंदो की साथ आलमो की दोस्ती रियाकारी 
की दलील हें | 

बापरदा औरत 

० बापरदा औरत, गैरत मंद भाई, गैरत मंद शौहर 
और गैरतमंद बाप की निशानी हें | 

० मत रख उम्मीद किसी से, मगर अपने रब से 
और मत डर किसी से मगर अपने गुनाह से । 

० वो शख्स गुनहगार हैं जिसको लोगो की बुराई 
का वक्‍त मिले | 


शि 


0 अगर गुनाह पर आमादा है तो ऐसी जगह 


तलाश कर जहाँ खुदा न हो । | 
0 सोच अच्छी होनी चाहिए क्योकि नज़र का 
इलाज है नज़रिये का नही। | 
० इज्जत जब इज्जतो के मालिक ने दी हो तो 
किसी के बुरा चाहने से क्या होता हे | 
० हकीर से हकीर पेशा इख्तियार कर लेना, हाथ 
फैला कर मागने से बेहतर हैं। 
(हजरत उसमान) 


० लोगो को जिस तरह चाहे आजमा के देख लो । 


साँप बिच्छ से कम न पाओगे | 

० गुस्सा हमेशा तन्हा आता है, लेकिन अपने 
साथ-साथ, अक्ल, अख्लाक और शख्सियत की 
खूबसूरती को ले जाता हैं। 

० किसी ने हज़रत अली से पूछां के जब हमारी 
किस्मत पहले से ही लिखी हुई हैं, तो दुआ का 
क्या फायदा, फरमाया, हो सकता है कि किस्मत 
मे यही लिखा हो के माँगने पर मिलेगा | 

० अकलमंद कहता हैं कि में कुछ नही जानता 
मगर बेवकूफ कहता हैं कि में सब कुछ जानता, 
हूँ। 


ही 


० कुरानशरीफ पढते हुए लगता हैं जैसा अल्लाह 


दिलासा दे रहा हो, मै हू ना तुम्हारे साथ | 
. 9 अपनी जिन्दगी का कछ हिस्सा करान पढने में 
लगाया करो | 


० बारिश मे इतनी बुँदे नही बरसतीं जितनी सजदे | 


मे सर रखने से रहमतें बरसती हैं | 
० जब इन्सान अपने रब पर इस कदर भरोसा कर 


लेता हैं के उसके अलावा कोई भी उसकी 


जरूरत पूरी करने वाला नही, तो अल्लाह भी 
अपने बंदो को मायूस नही करता। 


० रिश्ते दिल से बनते हैं, बातो से नही, कुछ लोग 


बहुत बातो के बाद भी अपने नही होते कुछ 
खामोशी से अपने हो जाते हें | 

अच्छा दोस्त हाथ और आँख की तरह होता हें | 
जब हाथ मे दर्द होता हैं तो आँख रोती है, और 
जब आँख रोती है तो हाथ आँसू साफ करता 
है। 


(3 
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तजरबो से हैं, दिल स्याह हो तो दाढी की 
सफेदी की क्या औकात | (मौलाना रूमी) 


दानाई का ताल्लुक बालो की सफेदी से नही. 


० शीशा और रिश्ता दोनो नाजुक होते हे, शीशा 


गलती से टूटता हैं और रिश्ता गलतफहमी से | 
० तुम बस कबूलियत का यकीन रखो, कैसे मिलेगा 
यह सोचना तुम्हारा क़ाम नही | | 
० वो बुलन्दी किस काम की, जिस पर इन्सान चढ़ 
कर इन्सानियत से गिर जाता हैं। 
इन्सान की अच्छी सोच पे वो इनाम मिलता है, 
जो उसे अच्छे आमाल पर भी नही मिलता, 
क्योकि सोच मे दिखावा नही होता | 
(हजरत अली) 
० रिजक के पीछे अपना इमान खराब मत करो 
क्योकि रिजक इन्सान को ऐसे तलाश कर लेता 
है, जैसे मरने वाले को मौत | (हजरत अली) 
इतने खुश्क न बनो के तोड दिए जाओ, इतने 
नरम न बनो के निछोड़ दिए जाओ। 

(हजरत अली) 
सबसे ज्यादा काबिले नफरत वो शख्स है, जो 
लोगो के ऐब तलाश करे | (हजरत अली) 
तुम किसी को चाहो और वो तुम्हे ठुकरादे तो 

` यह उसकी बदनसीबी हैं, इसके बाद तुम उसको 


(2. 


O 


O 


` आ मयी, 
जबरदस्ती अपनाना चाहो तो यह तुम्हारे नफ्स 


की जिल्लत है | 


० दिल जब भारी हो जाए तों कूरान पढ लिया 
करो क्योकि इस कलाम में जिस्मानी बीमारियो 
के साथ दर्दे दिल की दवा भी मोजूद हे | 
(इला बिइजनिल्लाहे तत्माइन्नल कुलूब) 
0 अल्लाह पाक से माँगो फिर माँगो माँगते रहो वो 
देगा, वही देगा, क्योकि वोही दे सकता हैं । 


कुन फयाकन 


० मुझे कुन फयाकून के लफज से इश्क हैं 


जिन्दगी मे सारी बाते इस पर आकर रूक जाती 
है, जब अल्लाह कहता है होजा तों वो हो जाती 
है। 

० माँ की एक आदत खुदा से बहुत मिलती है। 
दोनो ही माफ कर देते हे | 

० हुजूर स0अ0स0 ने फरमाया, खाने से पहले हाथ 


धोना, तंगदस्ती को दूर करता हैं। खाने के बाद | 


हाथ धोना पागलपन को दूर करता है। 


० बाप- अपने होने से बख्त (नसीब) होते है 

बाप घर के दरख्त होते है। 
० जिसने तुम्हारे साथ बुराई की हो उसके साथ 
अहसान करके उसे बदला देदो, क्योके अहसान 
बदजबानो की. जुबान बंद कर देता है। |. 

(हजरत अली) 
दोस्ती का भरम सिर्फ वो लोग रख सकते हैं 
जिनके वजूद मे समन्दर जैसा दिल हो। 

(हजरत अली) 
मुझे ताज्जुब है उस शख्स पर जो अपनी 
बुराईयो को जानता हो लेकिन जब उसको बुरा 
कहा जाए तो वो नाराज हो जाता है | 

। (हज़रत अली) 
जहालत एक किस्म की मौत है, ऐसे लोग 
चलती फिरती लाशे है। 


(> 
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( हजरत अली) 
० तजरबा आदमी को गलत फैसले से बचाता है 
मगर तजरबा गलत फैसले से ही हासिल होता 
है| (हजरत अली) 


० जिन्दगी जीने के दो ही रास्ते है, भूल जाओ 


उन्हे जिनको माफ नही कर सकते, और माफ 
करदो उन्हे जिनको भूल नही सकते। | 
| (हजरत अली) 
० कभी किसीको दुख मत दो, क्योकि माँफी माँग 
लेने पर भी दिल मे दर्द बाकी रहता है, जिस 
तरह दीवार मे से कील निकाल लेने पर निशान 
बाकी रहते हे | (हजरत अली) 
० लोगो से याद करने का शिकवा मत कर, क्योकि 


जो इन्सान अपने रब को भूल सकता है वो सब.. 


भूल सकता है। 

० जब तुम्हारे दिल में किसी के लिए नफरत पैदा 
होने लगे तो फौरन उसकी अच्छाइयाँ याद करने 
लगो। 

० हमेशा ऐसे शख्स को चुना करें जो आपको 
इज्जत दे क्योकि इज्जत मोहब्बत से ज्यादा 
खास होती है | (हज़रत अली) 

० जानवर मे ख्वाहिश और फरिश्ते मे अक्ल होती 
है, मगर इन्सान में दोनो होती हैं, अगर अक्ल 
दबालें तो जानवर, और ख्वाहिश दबालें तो 
फरिश्ता | (हजरत अली) 


० अक्लमंद की जुबान उसके दिल के पीछे हैं और 


बवकूफ का दिल उसकी जुबान के पीछे है। 
(हजरत अली) 

० अगर तुम किसी को धोखा देने मे कामयाब हो 
जाते हो, यह न समझना के वो कितना बेवकूफ 
है, बल्कि यह सोचना उसको तुम पर ऐतबार 
कितना हैं | | . (हजरत अली) 

० लिबास कीमती हो या सस्ता किरदार को नही . 
छिपा सकता, अपने किरदार को अच्छा करो, हर 
लिबास मे अच्छे लगोगे | 

(हजरत अली) 

० इन्सान की इन्सानियत तब खत्म होती है, जब 
उसे दूसरो के दुखो पर हँसी आती है। 

० अपनी खुशी के लिए किसी दूसरे की खुशी 
खाक मे मत मिलाओ, तुम्हारी वो खुशी बेकार है 
जिसके पीछे किसी के आँसू हों। 

(हज़रत अली) 


० जिन्दगी उस आज़ान से शुरू होती हैं जिसकी 


नमाज नही होती और उस नमाज पर खतम 
होती हैं जिसमे अजान नही होती | 
(हजरत अली) 


०"हर लिखी हुई बात को हर पढने वाला नही 


समझ सकता, क्योकि लिखने वाला एहसास 
लिखता हैं, और पढने वाला सिर्फ अल्फाज 
पढता हैं | ) (हजरत अली) 

0 जिन्दगी मे दो बातो पर अमल करना हमेशा के 
लिए कामयाब हो जाऊगे | 

1. नमाज़ मत छोडना-जिन्दगी की सारी बरकते 

उसमे है। | 

2. अपनी नजर की हिफाजत करना-गुनाह की 
बुनियाद यहीं से होती है। (हजरत अली) 

० इन्सान भी अजीब है, दुआ के वक्‍त समझता 
अल्लाह करीब है, और गुनाह के वक्‍त समझता 
है अल्लाह बहुत दूर हे | | 

० बाज रिश्ते ऐसे होते है जिनको जोडत-जोडते 
इन्सान खुद खत्म हों जाता है। | 

० जिन्दगी के सफर में उन लोगो पर तवज्जोह न 

` दे जो आपके रास्ते मे खडे थे, बल्कि उन लोगो 


का सोचें जो हर मुकाम पर आपके साथ खड़े थे 


नही मिलती | 


पला 


० लोगो को इस बात से गरज नही के आप खुश | 


है या नही उन्हे फर्क इस बात से पडता हैं के 
आप उन्हे खुश रखते हैं या नही । 

० जिन्दगी मे अगर बुरा वक्त आ जाए तो अपनो 
में छिपे हुए गैर और गैरो मे छिपे हुए अपने, 
दोनो ही छिपे रहते हें | | 

० माँ की गोद से कबर के गढे तक, जिन्दगी के 
हर पहलु पर नजर रख कर देखो, अल्लाह के 
सिवा कोई काम नही आता | 

0 जिन्दगी मे हमेशा खुद पर भरोसा करना चाहिए 
खुद से. तवक्कुआत रखनी चाहिए किसी दूसरे 
पर लगायी गयी तवक्कुआत हमेशा तकलीफ देह 
होती है। | 

० अगर इन्सान साबिर हो तो उससे की गयी हर 
ज़्यादती का ज्वाब अर्श से आता है। 

० लोग तुम्हारी राह मे हमेशा पत्थर फेकेगे,अब यह 
तुम पर है, तुम उन पत्थरो से क्या बनाते हो, 
मुश्किलात की दीवार या. कामयाबी का पुल | 

० दुनिया मे हर दुख की दवा दोस्त है लेकिन जो | 
दुख दोस्त देते हैं उसकी दवा पूरी दुनिया मे 


0 किसी आशिक और किसी मुतास्सिब से बहस न 


करो, क्योकि आशिक के पास ऐक अन्धा दिल 

और मुतास्सिब शख्स के पास बंद दिमाग होता 

है | | 

० जुबान दराज लोगो से डरने का कोई फायदा 
नही, वो तो शोर मचाकर अपनी बढ़ास निकाल 
'लेते है, लेकिन डरो उन लोगो से जो सह जाते 
हैं, क्योकि वो मामला अल्लाह के सुपुर्द ही कर 
देते हैं जहाँ नाइन्साफी की कोई गुन्जाईश नही 
होती, वहाँ देर हैं कभी अँधेर नही | 

0 कामयाबी हासिल करो लेकिन पैसे के लिये नही 
बल्कि अपनी पहचान बनाने के लिये । 

० परेशानी से घबराना नही चाहिए क्योकि सितारे 
हमेशा अँधेरे मे चमकते हे | 

0 अगर इस दुनिया में खुश रहना है तो, यह बात 
जान ले, तुम्हारे रोने से किसी पर फर्क नही 
पड़ता। | 

0 मोहब्बत भी इमान की तरह होती हैं महबूब 
वाहिद न होतो तो फिर कुफ्र हो जाता है | 


० एक अच्छा इन्सान किसी से शिकायत नही 


करता, वो खामियाँ तलाश नही करता | 
| (मौलाना रूमी) 

० किसी ने मौलाना रूमी से पूछा मेरा दिल तो 
बहुत छोटा हैं दुनिया का गम बहूत बडा हैं, उसे 
अपने दिल मे कैसे समा संकता हूँ, मौलाना ने 
कहा-तुम्हारी आँखे भी तो बहूत छोटी है वो तो 
सारी दुनिया समा लेती हैं। 

मौलाना रूमी 

. अपनी आवाज को बजाए दलायल बुलंद न 
रखो | | 

. फूल बादलो मे गरजने से नही, बरसने से उगते, 
हैं। | 

. सच्चाई के बहुत से रास्ते है, मगर मैने जो 
रास्ता चुना वो मोहब्बत का है। : 

. थोडी देर कब्रुस्तान मे जा, और बोलने वाले को . 
खामोश देख | 


+ 


N 


w 


> 


mn 


. रूह के लिए इससे बढ़ कर कोई मर्ज नही के 


तू खुद को काबिल समझने लगे | 


यि 


6. अगर अजमत चाहते हो तो दिल मे नफरत की 
बजाए मोहब्बत का ठिकाना बनाओ || 

7. किसी वली की सोहबत मे चन्द लम्हे गुजारना, 
सौ साल की इबादत से अफजल है। | 

० इस दुनिया मे इज्जत से जीने का सबसे अच्छा 
तरीका यह है के हम वो बने जो हम होने का 
दिखावा करते है | 
० धोखे से कमाए पैसे को सवाब के काम मे 

- लगाओगे, तो सवाब उसे ही मिलेगा जिसे. तुमने 
धोखा दिया हे | 

० आपकी आज की मेहनत, आपके कल की चाबी 
है | | 

० दुनिया मे रहने की सबसे अच्छी दो जगह है, 
एक किसी के दिल में, दूसरी किसी की दुआओ 
में | कि 


| कडवा सच- . 
० किसी आदमी को ज्यादा सुधारना चाहोगे तो वो 
आपका दुश्मन बन जायेगा | 
० बचो उसके शर से जिस पर तूने अहसान किया 


है। (हदीस) 
० मेरी खामोशी को हार मत समझना, में कुछ 
फैसले खुदा पर छोड देता हूँ। 


० जब दीवारो मे दरारें पडती है, तो दीवारे टूट 
जाती है। जब दिल मे दरार पडती है, तो दीवारे 
बन जाती हे | ह 

० शादी का खाना होता तो एक दिन का है 
लेकिन, उसके पीछे बाज औकात बाप की पुरी 
उर्म की मेहनत होती है। 

० अगर सुनो पहाड अपनी जगह से हिल गया तो 
यकीन कर लेना, मगर किसी की फितरत बदल 
गई, उसका यकीन मत करना | आदत बदल 
सकती हैं फितरत नही | 

० आदमी के इल्म का अंदाजा एक दिन मे हो 
जाता है, लेकिन नफ्स की ख्यानत का पता 
बरसो भी नही चलता | 

(शेख सादी) 


पल अर नकल बल न 0 नीली ० - 
० जब रब राज़ी होने लगता हैं तो बंदे को अपने 


ऐबो का पता चलना शुरू हो जाता है, और यही 
` उसकी रहमत की पहली निशानी होती हे | 

लोग नसीहत से नही, ठोकर से सबक लेते है, 

क्योकि नसीहत अक्सर एक कान से दाखिल 

होकर दूसरे कान से निकल जाती है, मगर 

ठोकर सीधी दिल पर लगती है। 

0 चालाकियाँ और होशारियाँ सिर्फ दुनिया ही मे 
अच्छी है, आखिरत मे क्‍या करोगे ? फरिश्ते तो 
सारा हिसाब लिख कर बैठे हैं। 

अनमोल मौती 

० जिस तरह दरख्त की कीमत उसके फल से 
हिसाब से होती है, इसी तरह इन्सान की कीमत 

. उसके अखलाक के हिसाब से होती हैं। 

० किसी को भी नीची निगह से मत देखो, क्योके 
तुम्हारी जो हैसियत है, ये तुम्हारी काबिलियत 
नही बल्के अल्लाह का तुम पर करम है.| 

० रसूसूअल्लाह स0अ0स0 ने इरशाद फरमाया | 
हक इशारा भी हराम है, जिससे किसी को रंज 

| 
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० बडे बडो की खिदमत करने की बजाए 


छोटे-छोटे लोगो की जरूरत पूरी कर दी जाये 
खुशी- खुशी, खालिस का औसाफ पानी की तरह 

है। जहाँ-जहाँ यह बहता है हैरत अंगेज़तौर पर 

शानदार शगूफे निकलते है। (हज़रत अली) 
० मैनें खुदा से कहा: मे तुम्हे जानने से पहले 
मरना नही चाहता, खुदा ने ज्वाब दिया जो 
मुझको जान गया वो कभी नही मरता। 
(मौलाना रूमी) 
अच्छा सोचे अच्छा बोलें क्योकि बदगुमानी और 
बदजुबानी दो ऐसे ऐब है, जो. इन्सान के हर 
कमाल को जवाल मे बदल देते है। 
० आपके अख्लाक की कदर ही लोग उस वक्त 
करेगें, जब आपके पास दौलत और ताकत हो, 
गरीब कितना भी खुशअख्लाक हो लोग उसके 
अख्लाक को उसकी मजबूरी समझते है। 
(शेख सादी) 
नमाज़ की तो वो शान है, जो रोक देती हैं 
तवाफे काबा को भी, तो तेरे कारोबार की क्या 
औकात है, जिसके लिए तो छोड देता हैं नमाज़ 
को | 


oO 


सब्र-सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को 


. कभी गिरने नही देती, न किसी के कदमो और 

.. न किसी के नज़रो में। 
० झूठ का भी एक जायका होता है, खुद बोलो तो 
मीठा लगता है और कोई दूसरा बोले तो 
कडवा | | 

० हजरत मोहम्मद स0अ0स0 ने फरमाया, मुबारक 
हैं वो लोग जो अल्लाह का कलाम सुनते है और 
उस पर अमल करते है। 

` ० अपनी बेहतरी का ख्याल न करो, बल्कि अल्लाह 
की खशनूदी को अफजल समझो | 

० गलती मानने और गुनाह छोडने मे देरी मत 
करो, क्योकि सफर जितना लम्बा होगा वापसी 
उतनी ही दुशवार होगी | 

० बात है तो कडवी, पर हे सच्ची के एक मर्द की 
गैरत का अन्दाजा उसकी औरत के लिबास और 
पर्द से लगाया जा सकता है। 

० मैने पूरी जिन्दगी दो आदमियो को तलाश किया 
पर न मिल सके, एक वो शख्स जिसने सदका 
दिया शो और वो मुफलिस हो गया हो। दूसरा 


वो शख्स जिसने जुल्म किया हो और वो 


अल्लाह की पकड से बच गया हो | 

० बाज़ लोगो की सोच की खूबसूरती उनके आम 
से चहरे को पाकीजा और जाजिबे नजर बना 
देती है । 

० मॉ-बाप की तकलीफ को . नजरअंदाज मत 

किजिए जब बिछड जाते है तो रेशम के कपडे 

पर भी नींद नही आती। क 

इन्सान का ज्वाल उस वक्त शुरू होता है जब 

वो अपने मुख्लिस लोगो के साथ मुनाफकत शुरू . 

कर दे | 

० नबी अकरम स0अ0स0 ने फरमाया, आप लोग 
मेरी सुन्नत को और मेरे बाद खुल्फाए राशदीन 
को लाजिम पकडलो और उनकी सुन्नतो को 
खूब अहतमाम से अपनाओ । 

० जब अल्लाह ताला खुशहाली अता करे तो अपनी 
आरजुओ को मत बढाओ | | 

० इन्सान को अच्छी 'सोच' पे वो इनाम मिलता है 
जो उसे अच्छे 'आमाल' से भी नही मिलता, 
क्योके सोच मे दिखावा नही होता। 


O 


० डिर्गी तो महज़ तालीमी अखराजात की रसीद 
होती है । 
इल्म तो इन्सान की गुफ्तगो और अमल से 

. जाहिर होता है | 

© जिसमानी अमराज परहेज से जाते है और 
रूहानी अमराज़ परहेज गारी से। | 

` यह बात हमेशा याद रखो के दुनिया की 
मोहब्बत से रब नही मिलता लेकिन रब की 
मोहब्बत से दुनिया और आखिरत दोनो मिल 
जाते है | 

0 खुश होना है तो तारीफ सुनिये, 
बेहतर होना है तो तनकीद | 


__0 जिस जुबान से झूठ निकलना बन्द हो जाये उस. 


जुबान से निकली दुआ रद नही होती| 

० जो मुसकुराते है और हल्के फुल्के अन्दाज मे 
सुनते है, यकीन जानिये जिन्दगी उन्ही लोगो 
की वजह से खुबसूरत है। | 
अल्लाह पाक हमे दूसरो से हुसने अखलाक से 
पेश आने की तोफीक अता फरमाये। 


LS 


0 दो चहरे इन्सान कभी नही भूलता एक मुशकिल 


मे साथ देने वाला और दूसरा मुशकिल मे साथ 
छोडने वाला | 


0 जो इल्म को दुनिया कमाने के लिए हासिल 
करता है इलम उसके दिल मे जगह नही पाता 
तुम अल्लाह के जिक्र मे दिल लगा लो सकून 
और इत्मिनान तुमसे दिल लगा लेगें | 

0 अगर रिज्क अक्ल और हुशियारी से मिलता तो 
जानवर और बेवकूफ भूखे मर जाते, इन्सान की 
तमाम परेशानियो की वजह मुकद्दर से ज्यादा 
चाहना वक्‍त से पहले चाहना और किनाअत. 
पसन्दी की कमी हे | | 

0 कोई आयना इन्सान की इतनी अच्छी तसवीर 
नही दिखा सकता जितनी उसकी गुफ्तगू | | 

0 जिद और हठधर्मी सही राय को दूर कर देती 
है| 

0 इन्सान का अपनें ऊपर नाज़ करना खुद उसकी 
अक्लं का हासिद हे | 

0 हजरत अली ने फरमाया खामोशी एक अजीम 


नेमत है, खासतोर से-उस वक्‍त जब इखितलाफ 


ज्यादा हो, आवाजे बुलन्द हो, इल्म की कमी 


और दलील की कोई औकात न हो | 
0 परेशानी मे मजाक और खुशी मे ताना मत दो 

क्योकि इससे रिश्तो मे मोहब्बत खत्म हो जाती 

है । | (हजरत अली) 
` ० दिन की रोशनी मे रिज्क तलाश करो, और रात 

को रिज्क देने वाले को तलाश करो | 

| (शेख सादी) 

0 अल्लाह देकर भी आजमाता-है और लेकर भी 
आजमाता-है | | 
गुनाह मे लज्जत जरूर है मगर सकून नही- 
किसी के बारे मे बुरा मत सोचा, हो सकता हे 
वो अल्लाह की नजर मे तुमसे बेहतर हो | 
तुम्हारा जो नफ्स है तुम अगर उसे खेर मे 
मसरूफ नही कर लेते हों तो यह तुम्हे शर मे 
मसरूफ कर लेगा। 
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पास बैठने वाला खुशबू तो हासिल कर ही ले। 
० कभी जो जिन्दगी से थक जाओं तो याद रखो 
` किसी को कानो कान भी खबर न होने दे, अपने 


अपने अखलाक को फूल जैसा बना लो ताकि . 


आँसूओ की कदर सिर्फ अल्ला तआला के यहाँ 
है, बाकि तो सब तमाशाई है। यह जिन्दगी दो 
दिन की है, एक दिन तुम्हारे हक मे, और दूसरे 
दिन तुम्हारे मुखालिफ, जिस दिन तुम्हारे हक मे. 
हो उस दिन गरूर मत करना, और जिस दिन 
तुम्हारे मुखालिफ हो उसे दिन सबर करना | 
(हजरत अली) 

० वो ख्वाब सच नही होते जिनके लिएँ आप बार 
_-बार सोते है, ख्वाब तो वो सच होते जिनके 
` लिए आप सोना छोड़ देते हैं । 

० किसी को इतना मजबूर नही करना चाहिए के 

वो अपनी ख़ामोशी छोड कर लफ्जो से तुम्हारी 
. धज्जिया उडा दे | 

० लोगो से डरना छोड दो इज्जत अल्लाह देता है 

लोग नही | 

० तुम अल्लाह तआला के ज़िक्र मे दिल लगा लो, 

सकून व इत्मिनान तुमसे दिल लगा लेगा | | 


'० तुम्हारे नफ्स की कीमत जन्नत हैं और जन्नत 


से कम कीमत पर मत बैचना। (हजरत अली) 


० रिश्ते खून के नही एहसास के होते है, अगर 


एहसास हो तो अजनबी भी अपने हो जाते है, 
. अगर एहसास न हो तो अपने भी अजनबी हो 
जाते है | 

० अगर तुम उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब तुम 
पूरी तरह टूट चुके हो तो, यकीन जानो के 

` दुनिया मे तुम्हे कोई तोड़ नही सकता | 

० बेटियें फूलो की तरह होती है और फूल आपके 

घर की जीनत है। ॒ 

० हकीकी ताअल्लुक वो होता है, जो वक्त, हालात, 


जरूरत और मिजाज के बदलने के बावजूद भी- 


. कायम रहे। | 

_ ० मुसलमान वो है जो अल्लाह को मानता है और 
मोमिन वो है जो अल्लाह की मानता है। 

0 कभी न गिरना कमाल नही है मगर गिरके 
संभल जाना कमाल हे | (हजरत अली) 

० गुनहगार की आजजी, इबादत गुज़ार के गरूर 
` से बेहतर हे | (हजरत अली) 

० पूछा गया प्यार का मतलब क्या होता है, जवाब 
दिया जहाँ मतलब हो वहाँ प्यार ही कहाँ होता 


है| 


>; 


गुस्सा भढ़कती आग है, जो पी गया उसने आग 


` बुझाई और जो जब्त न कर सका वो पहले खुद 
उसमे जल गया | 


माँ. 


| माँ-माँ एक ऐसा हीरा है जो खरीदने से हासिल 


नही होता। 

माँ-माँ का गुस्सा वक्ती होता है जो फौरन जाया 
हो जाता है। 

माँ-माँ की तरफ देखना भी इबादत है | 


- माँ-माँ ऐसी हस्ती होती हैं जो एक बार खोने से 


दुबारा हासिल नही होती। 
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माँ-माँ की इंज्जत करनें से अल्लाह तआला खुश 


होता है। 

मा माँ की ममता लाफानी है | 

माँ-बाप की इज्जत करना, अदब करनां, इनशा 
अल्लाह जन्नत का एक दरवाज़ा खुला रहेगा | 


० परिन्दे अपने पॉव और इन्सान अपनी जुबान से" 


जाल मे फँसते है | 


० गुफतगू मे नरमी इख्तियार करो, लफ़्जो का 


असर अल्फाज़ से ज्यादा होता हे | 

0 इज्जत जब इज्जतो के मालिक ने दी हो, किसी 
के बुरा चांहने से क्या फर्क पड़ता हे | 

0 बाईस लाख का मुरब्बा मील का शहनशाह 
“उमर' कंधे पर राशन रखकर बूढ़ी औरत के घर 
पहूँचा रहा था और रो-रो कर कह रहा था 
"अल्लाह से मेरी शिकायत न लगाना“। 

_ 0 इन्सान दूसरे इन्सान को जो सबसे बड़ा तोहफा 


अदा कर सकता है वो वक्त है, इससे बड़ा. 


कीमती तोहफा इन्सान-इन्सान को नही दे 
सकता | 

अपना गम सोच समझकर बाँटना चाहिए दुनिया 
मे हमदर्द कम और सर दर्द ज्यादा मिलते है। 
किसी के जाहिर को मत देखो आग देखने मे 


O 
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सुर्ख होती है और उसका जलाया हुआ स्याह हो 


जाता है। 

अपनी सोच को पानी के कतरो से भी ज्यादा 

शफाक रखो, क्योकि जिस तरह कतरो से 

दरिया बनता है, उसी तरह सोचो से इमान 
बनता है। | (हजरत अली) 
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० अखलाक्‌ एक दुकान है, और जुबान उसका 


ताला है, ताला खुलता है तो मालूम होता है के 
दुकान सोने की है या कोयले की है। 
० अच्छे लोगो की खूबी यह होती है के उन्हे याद 
नही रखना पडता के वो याद ही रहते है। 
(हजरत अली) 


० मोहब्बत सबसे करो लेकिन उससे और भी 


ज्यादा करो जिसके दिल मे तुम्हारे लिए तुमसे 
' भी ज्यादा मोहब्बत हो। 

० तीन इन्सान तीन चीज़ो से महरूम रहेगें, गुस्से . 
वाला सही फैसले से, झूठा इज्जत से और 
जल्दबाज़ कामयाबी से| | (हज़रत अली) 

० अगर कोई आपकी फिक्र करता है तो उसकी 
कदर करो,. क्योकि तमाशाई ज्यादा और फिक्र 
करने वाले बहुत कम है। 

० किसी की मदद करते वक्‍त उसकी चेहरे की _ 
तरफ. मत देखो, हो सकता है कि उसकी 
शर्मिन्दा आँखे तुम्हारे दिल मे गरूर के बीज बो 
दे [हज़रत अली) | 

० अपना सर ऊँचा रखो के तुम किसी से नही 
डरते लेकिन अपनी निगाहे नीची रखो ताके पता 


चले तुम एक बाइज्जत घराने से ताअल्लुक 


रखते हो | (हजरत अली) 


० जिन्दगी में खुद को कभी किसी इन्सान का. 


आदि न बनाओ, क्योके इन्सान बहूत खुदगर्ज हैं, 

. जब आपको पसन्द करता है तो आपकी बुराई 
को भूल जाता है, और जब आपसे नफरत करता 
है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। 


० अच्छे लोगो का तुम्हारी जिन्दगी मे आना तुम्हारी 
किस्मत होती है, और उन्हे संभालकर रखना 
तुम्हारा हुनर | . (हजरत अली) 
अगर तुमसे कोई भलाई की उम्मीद रखे तो 
मायूस मत करो क्योकि लोगो की जरूरत का 
तुमसे वाबस्ता होना, तुम पर अल्लाह का खास 
करम है | | 


O 


. (हजरत अली) 
किसी के खुलूस और प्यार को उसकी बेवकूफी 
मत समझो, वरना किसी दिन तुम खुलूस और 
प्यार तलाश करोगे-लोग तुम्हे बेवकूफ समझेगें | 

(हजरत अली) 


O 


: © जब किसी को किसी से रिश्ता खत्म करना हो 


तो सबसे पहले वो अपनी जुबान की. मिठास 
खतम करता है।' (हजरत अली) . 


० हर लिखी हुई बात को हर पढने वाला नही 


समझ सकता क्योकि- लिखने वाला एहसास 
लिखता है और पढने वाला सिर्फ अल्फाज पडता 
है। | 
(हजरत अली) 
० माफी माँगना यह जाहिर नही करता के आप 
. गलत और दूसरा सही है- बल्कि यह जाहिर 
करता है के आपको रिश्तो की अहमियत आपकी 
अना से बढकर | 
बोलना तो सबको आता है पर कब और क्या 
बोलना है कम लोग जानते हे | । 
अल्लाह इम्तिहान लेता है ताकि तुम साबिर रहो, 
अजमाईश मे डालता है ताकि उसके शुक्रगुजार 
रहो, रूलाता हैं ताकि साफ दिल रहो, चुप भी 
करवाता है ताकि उस पर यकीन रखो। जो 
अल्लाह की चाहतो पर गिला नही करते उन पर 
उनकी चाह के भी दरवाजे खोल दिये जाते है |: 
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० एक होती है अजमाईश और एक होती है 


तकलीफ, इन दोनो मे बहुत फर्क होता है 
लेकिन तुम समझने मे गलती करते हो। 
अजमाईश अल्लाह की तरफ से होती है, और 
यकीन मानो आजमाईश भी तुम्हे तकलीफ 
पहुंचाने के लिए नही भेजी जाती, अजमाईश तुम 
पर तब आती हे जब तुम्हे अल्लाह बहुत करीब 
करने के लिए भेजता है | 

बढे नादान है वो लोग जो रब का फरमान नही 
पढ़ते, रोज अखबार पढ़ते हे | 


रिश्ते अगर बिखर जाए तो उन्हे समेटने वाले ॥ 


कम और आग लगाने वाले ज्यादा होते है, 
लेकिन जिनके दिलो मे रहम, तबियत मे 
सादगी, अहसास मे खूलूस और सोच मे सच्चाई 

होती है ऐसे लोगो का वजूद किसी नेमत से 
कम नही। 

जिसने अपनी कदर व मंजिलत पहचान ली वो 
कभी बरबाद न होगा | 

अकड़ इन्सान को न भी गिराये तो अकेला 
जरूर कर देती है | 


० पुराने लोग समझदार थे, ताल्लुकात संभालते थे, 


फिर लोग प्रेक्टिकल हो गए, ताल्लुक से फायदा 
निकालने लगे, अब लोग प्रोफेशनल है फायदा 
होतो ताअल्लुक रखते है | | 
लम्बा धागा और लम्बी जुबान हमेशा उलझ 
जाती है, इसलिए धागा लपेटकर और जुबान 
समेटकरं रखो | 

हम मे से जिन्दा वो ही रहेगा, जो दिलो मे 
जिन्दा रहेगा और दिलो मे जिन्दा वही रहते हे 
जो इन्सानियत बाँटते है और मोहब्बते बाँटते है । 
अगर किसी शख्स को खुद मे कोई ऐब नजर न 
आए तो समझ लो के उसकी जहालत इन्तहा से 
भी आगे निकल चुकी हे | 

किसी रिश्ते को कितनी भी मोहब्बत से बाँधा 
गया हो अगर इज्जत और लिहाज चला जाए 
तो मोहब्बत भी चली जाती हे | 

मेरा इल्म अगर मुझे इन्सान से मोहब्बत करना 
नही सिखाता तो एक जाहिल मुझसे हजार 
दरजा बेहतर हे | 

जो जुल्म के जरिये इज्जत चाहता हे अल्लाह- 
उसे इन्साफ के जरिये जलील करता है | 


- 9 “यह जिन्दगी दो दिन की है” आँसू का एक 
कतरा-दुनिया की हर एक चीज से मंहेगा है 
लेकिन कोई उसकी कीमत उस वक्‍त तक नही 
जान सकता. जब तक के आँसू उसकी अपनी 
आँख से न टपका हो | 

० समझदार लोग बहस नही करते क्योकि वो 
जानते है सिवाये आपस मे रंज पैदा होने का 
उससे मुफीद नतीजा बरामद नही हो सकता। 

_0 अगर आप हक के साथ नही खडे हो फिर 
तारीख को इससे कोई गरज नही के आप 
मस्जिद के हुजरे मे थे के तवायफ के कोठे पर | 
अपनो से इतनी शिकायते मत किया किजिए 
कही ऐसा न हो, शिकायतो को दूर करते-करते 
वो खुद ही आपसे दूर हो जाएँ 

० गलती का ऐतराफ कर लेना बेहतरीन खसुसियत 
है, इससे नफ्स मे आजजी परवान चढती है। 
और तकब्बुर कमजोर होता है। | 

० इबादते जुकने से मशरूत नही बल्कि नियतो की 
पाबन्द होती हे, नियतो मे खोट हो तो बरसो कि 
रियाजत बैकार जाति हे | 
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० अल्फाज ही सब कुछ होते है, दिल जीत भी 
लेते है और दिल चीर भी देते है। 

0 सोच कैसी है-इमान कैसा है, अल्फाज बता देते 
है इन्सान कैसा हे | 

० झॉकने की “बेहतरीन” जगह अपना गिरेबान है- 
और रहने की सही जगह अपनी “औकात” हे | 


. 0 जिन्हे ख्वाब देखना अच्छा लगता है उन्हे रात 


छोटी लगती है, और जिन्हे ख्वाब पूरा करना 
अच्छा लगता है उन्हे दिन छोटा लगता हे | 

० अगर आपकी आँख खूबसूरत है, तो आपको 

. दुनिया अच्छी लगेगी-अगर आपकी जुबान प्यारी 

` है तो आप दुनिया को अच्छे लगेगें। 

0 बडा इन्सान वो है जिसकी महफिल मे खुद को 
कोई छोटा न समझे। | 

0 तुम्हारी वजह से कोई बेसकून हो जाये तो याद 
रखो तुम जालिमो मे से हो। 

० खुद को कभी इतना समझदार मत समझना के 
दूसरे तुझे बेवकूफ लगे और न ही अपने को 
इतना नेक समझना बाकि सब तुझे गुनहगार 

` नज़र आये। 


oS ...___._______ 


` 0 सिर्फ एक सजदा न करने पर इबलीस शैतान 
बन गया, तू कितने सजदे छोड़कर खुद को 
मुसलमान समझता है। 

जिन्दगी ने दो चीज़े तो जरूर सिखाई है, एक 

अपने मे खुश रहना दूसरा अपने खुदा के सिवा 
किसी से कोई उम्मीद न रखना | 

० नसीब बैशक उसके हाथ मे है लेकिन दुआओं 
का इख्तियार हमे दिया है, और दुआए ही 
तकदीर बदलने की ताकत रखती हे | 

““७ दो चीजे अपने अन्दर पैदा कर लो, चुप रहना 
और माफ करना | चुप रहने से बड़ा कोई जवाब 

नही और माफ करने से बड़ा कोई इन्तिकाम 

नही | 

कायनात की सबसे मेहँगी चीज “एहसास” है 

जो दुनिया के हर इन्सान के पास नही होता | 

खुदा की तंराजू के पास दाढियाँ, मिसवाक, 

तसबीहें, मुसल्ले, बुरके, तलवारें, टखने से ऊपर 

और टखने से नीची शलवारो का ढेर लगा हुआ 

था। खुदा ने इन्सानो की सिफ रूहें तौलने का 

हुकुम दिया | 


O ड 


O 
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० बिनते हव्वा के नरम लेहजे ने | 
इबने आदम बिगाड रखे है। (जॉन एलिया) 
इबने आदम ने सारे जुर्म बिनते हव्वा पर डाल 
रखे है, न कसूर है इबने आदम का न गलती 
बिनते हव्वा की, यह सारे झमेले तो हवस ने 
डाल रखे है | 
० रसूल अल्लाह स0अ0स0 ने फरमाया अपने बारे 
में खेर के सिवा कुछ न कहो क्योकि जो तुम 
कहते हो फरिशते उस पर आमीन कहते है. 
_ (सही मुस्लिम) , 
० नफरत करने और दिल जलाने के लिये यह 
जिन्दगी बहुत छोटी है, मुस्कुरायें और दूसरो की 
मुस्कुराने की वजह बने। 
० इज्जत एक मेंहुँगी चीज़ है इसकी उम्मीद सस्ते. 
लोगो से न रखो | 
० अच्छे लोगो. की खासियत यह होती है के वो 
हमेशा दूसरो मे अच्छाईया देखते हे | 
० दूसरो की खुशी मे खुश होना सीखो, अल्लाह 
तुम्हे खुशी देने मे भी देर नही करेगा। 


0 किसी को मत रोको जो जाना चाहता हो जाने 


दो, जो पलट आये उसके लिए दरवाजे खुले , 


रखो- यह खुदा की सिफ्त है | 


० आज की औरत एक किलो सोना तो उठा : 


सकती हे मगर दुपट्टा नही उठा सकती। 
० पूछा गया गरूर क्या है ? जवाब मिला मिट्टी 
_ से बनाये गये इन्सान का अपनी औकात भूल 
जाना। | । | 
० माफी माँगने से यह जाहिर नही होता के आप 
गलत और दूसरे सही है बल्कि यह जाहिर 
'करता है के आपको रिश्तें के अहमियत आपकी 
अना से बढकर है। 
० बोलना तो सबको आता है पर कब और क्या 
` बोलना है, कम लोग जानते हे | 
० अल्लाह इम्तिहान लेता है ताके साबिर रहो, 
आजमाईश मे डालता है ताकि उसके शुक्रगुजार 
रहो, रूलाता है ताकि साफ दिल रहो, चुप भी 
करवाता है ताकि उस पर यकीन रखो | 


O 


पंर उनकी अपनी चाह के भी दरवाजे खोल दिये 
जाते हे | 


जो अल्लाह की चाहतों पर गिला नही करते उन 


० एक होती है अजमाईश और एक होती है 
तकलीफ, इन दोनो मे बहूत फर्क होता है 
लेकिन तुम समझने . मे गलती करते हो. 
आजमाईश अल्लाह की तरफ से होती है और 
यकीन मानो आजमाईश भी तुम्हे तकलीफ 
पहुचाने के लिए नही भेजी जाती और 
आजमाईश तुम पर तब आति हैं जब तुम्हे 
ता अपने बहुत करीब करने के लिए भेजता 

| 


. ९ इन्सान दोनो मामलात मे बेबस है दुख से भाग 


नही सकता और खुशी को खरीद नही सकता। | 

० दुआ का रंग नही होता मगर यह रंग ले आती 
है। | 

० मुश्किलों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, और 
उनमे से हँसकर बाहर आना आर्ट ऑफ लाइफ 
है। | 

० बेहतरीन वो रास्ता हे जिसकी मंजिल अल्लाह 
की तरफ ले जाए। | | 

० कभी गौर किया है. के कुरान पढते हुए 
तलफ्फुज की गलती हो जाए, तो जुबान आगे 


नही बढ पाती जब तक वो लफ्ज दरूस्त अदा 
न हो जाए | 


० जो अल्लाह की चाहतो पर गिला नही करते, 


उनकी अपनी चाह के भी दरवाजे खोल दिये 
जाते है | | 

अल्लाह अपनी मोहब्बत लाने लिए तुम्हे उससे 
आजमाता हैं जिससे तुम मोहब्बत करते हो | 
जिसके एक हुक्म पर रवाँ-दवाँ है सारे, उसके 
एक ही हुक्म पर उड़ जाती है खाक की तरह 
तकलीफ तुम्हारी | 

अगर लोगो के दिल मे जिन्दा रहना चाहते हो 
तो-लोगो से पैसे उधार ले लो। 
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प्यार करते हो, फिर क्यो किसी की एक गलती 
पर उससे इतनी नफरत करते हो । 
| ` (हजरत अली) 
तभाई और बरबादी है ऐसे लोगो के लिए, जो 
इन्सानो को ताने देते रहते है, और उनके ऐबो 
की तलाश मे रहते हे | 
० खुशफहमियो के सिलसिले इतने दराज हैं हर 
ईट सोचती है के दीवार मुझसे है। 


O 


हजार गल्तियो के बावजूद आप अपने आप से 


० नबी स0अ0स0 ने फरमाया अमीरी यह नही के 
सामान ज्यादा हो, बल्कि अमीरी यह है कि दिल 
गनी हो।. | ' 

० जिसे तकदीर पर यकीन होता है वो अपने ऊपर 
लाजिम होने वाली मुसीबतो से नही घबराता | 

० सच्चे लोगो को जल्दी गुस्सा आ जाता है, 
मुनाफिक लोग मुँह पर मुसकुराहट दिल मे 
गुस्सा रखते है। _ 

० सबर का घूट दूसरो को पिलाना आसान है, खुद 
पीते हुए पता चलता है के एक-एक कतरा पीना 
कितना भारी पड़ता है। 

० किसी के सबर का इम्तिहान न लिया करो, मेने 
ऐसा करने वालो को अक्सर पछताते हुए देखा 
है| 


० उन लोगो से मत डरो जो अपना बदला लेना 


जानते हो, बल्के उन लोगो से डरो जो अपना . 
मामला अल्लाह पर छोड देते हे | 


`° लोगो को जज करना छोड दो-तुम नही जानते 


हर कोई अपने अन्दर कैसी जंग लड रहा हे | 
० मुझे उन अंधो पर बहुत तरस आता है, जिन्हे 
अपनी गलती नज़र नही आती | 


० रब कहता है किसी को तकलीफ देकर मुझसे 
अपनी खुशी की दुआ मत करना-लेकिन किसी 
को एक फल की खुशी दे देते हो, तो अपनी 
तकलीफ की फिक्र मत करना | 


० वो दिन मत दिखाना परवरदिगार, के मुझ मे. 


गरूर आ जाये-रखना सबके दिलो मे इस तरह 
के हर कोई दुआ देने पर मजबूर हो जाए | 
० तेरी कुदरत को मे समझूँ मेरी औकात नही या 
रब, मुझे सब कुछ अता करना बस एक गुमराह 
न करना | 
० अल्लाह से बाते किया करो, वो सुनता है जब 
और कोई नही सुनता | 
अमल इलम के लिए ईधन का काम करता है 
अगर आप चाहते है के अलाव जलता रहे, तो 
उसमे अमल का तेल डालते रहो। 
कोशिश करों जिस चीज़ से तुम तरसे हो उससे 
कोई दूसरा न तरसे, फिर चाहे वो रिश्ते हो, 
खुशियाँ हो, सकून हो या तालीम | 


O 


O 


० हजरत अली से किसी ने पूछा के आदमी और | 


जानवर मे क्या फर्क होता है। आप ने फरमाया 


जो सिर्फ अपने लिए सोचे वो जानवर है, और 
जो दूसरे के लिए भी सोचे वो इन्सान] . 

० मौलाना रूमी एक बार फरमाने लगे, सब मरकर 
कब्र मे चले जाते है, लेकिन अच्छा इन्सान 
मरकर लोगो के दिलो मे चला जाता है 
के लोग उसे अपनें दिलो मे जिन्दा रखते 

| 

0 जरूरत मे अगर अजीजो के कछ काम आ 
जाओ रकम भी डब जाती है और अदावत 
भी बढती हे | 

० बदली हुई चीजे अच्छी लगती है, मगर 
यकीन कीजिए बदलते हुए “अपने” बहुत 
तकलीफ देते है। | 

० हर मसले का कोई न कोई हल होता है 
क इस हल की मजदूरी का नाम॑ उम्मीद 

| 

० बाज औकात आप लागो को बहुत ज्यादा 
अहमियत देते है, तो उनके नजीक आपकी 
कोई अहमियत ही नही रहती | 


० अपनी गलती तसलीम करना दरअसल खुद 
को इन्सान मानना है, क्योकि वो सिर्फ 

` शैतान है, जिसने आज तक अपनी गलती 
तसलीम नही की | 

० रिश्त मोतियो जैसे होते है, अगर गिर भी 
जाए तो झुक कर उठा लेने चाहिए। | 


० अपने दिन की इबतिदा तीन चीजो के साथ | 


किजिए कोशिश-सच-यकीन | 
० कोशिश- दिन की बहतरी के लिए | 
० सच्चाई- अपने काम के साथ | 
० यकीन- अल्लाह की जात पर | 


मुनतखिब अशआर नर्ता रवर ब अराआर 
७ मेरी अजम जुस्तजु और होसलो के सामने | 
_ हादसाते जिन्दगी को सर झुका लेना पडा | 
तनवीर 


७ किसी के सामने बढता नही दसते तलब मेरा 


गदाई मे भी मेरे दिल की सुलतानी नही जाती | 
तनवीर 


`® मुखालफत से मेरी शख्सियत सँवरती हे. | 


° रंज से खूगर हुआ इन्सान तो मिट जाता है रंज | 
मुशिकिले मुझ पर पडी इतनी के आसान हो गयी। 
गालिब 


५ अन्दाजे बयान /गरचे बहुत शौख नही है।' 
शायद के उतर*जाए तेरे दिल मे मेरी बात | 
| इकबाल 
° सजदो से तेरे क्या हुआ सदियाँ गुजर गयीं। | 
दुनिया तेरी बदल दे वो सजदे तलाश कर| इकबाल 
« तो इधर उधर की न बात करयह बता काफिला क्यो लूटा ' 
मुझे रहजनो से गिला नही तेरी रहबरी का सवाल है। 
| शाहाब जाफरी 
° दुशमनो ने जो दुशमनी की है, 
दोस्तो ने भी क्या कमी ह| 
| हबीब जालिब 


मे दुशमनो का बडा ऐहतराम करता हूँ। 
बशीर बदर 
° खुदा ने आज तक उस कोम की हालत नही बदली 
न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत को बदलने का 
| इकबाल . 
° यह चमन युही रहेगा आबाद, 


यह सब बाकी है तू बाकी नही | 


सब अपनी अपनी बोलिया बोल कर मुरगाने व चमन , 
उड जाएँगे | | 
न मालूम 


' मुसद्‌दस मे जो लिखे है जो हालात हाली ने, 


वही है आज तक लेकिन शदीदो सख्त तर| 
तनवीर 
० तनआसानिया चाहे और आबरू भी, 
वे कौम आज डूबेगी अगर कल न डूबी। 
| हाली 


जिन्दगी है यू तो इन्सान की फितरत मगर, 
"नाज जिस पर करे सजदे वो जबी पैदा कर| क्त 
जिगर 


७ खिरद ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, 
दिले निगाह मुसलमान नही तो कुछ भी नही | 
इकबाल 
नमाज़ व रोजा व कुरबानी व हज। 
इकबाल 
७ एक ही सफ मे खडे हो गए महमूदो अयाज, 
पल न 
न कोई बन्दा रहा न कोई बन्दा नवाज़। 
| इकबाल 
तुझे किताब से मुमकिन नही फराग के तू , 


किताब खुवाँह है मगर साहिबे किताब नही । 


, हि 


, इकबाल 
° जब अमल ही नही कुरान मे क्या रखा है, 
लाख कुरान को सीने से लगा रखा है। 
| इकबाल 
रह गयी रसमे आजा रूहे बिलाली न रही, 
फलसफा रह गया तल्कीने गिजाली न रही | 
| इकबाल 
७ एक सजदा जिसे तू गराँ समझता हे, 
हजार सजदो से देता है आदमी को निजात. 
| इकबाल . 
कसम खुदा की दुआ के असर मे देर नही, 


यह रात ढल कर रहेगी सहर मे देर नही 


इकबाल अजीम अम्बैहटवी 


दुशमनी इतनी करो पर इतनी गुन्जाईश. रहे, 
दोस्त बन जाएँ तो खुद पर शर्मिन्दा न हो] 
१ या तो दिवाना हसे या जिसको तू तौफीक दे, 

- वरना इस दुनिया मे तेरी मुस्कुरा सकता है कौन | 
इस जिन्दगी मे किसी को मुकम्मल जहाँ नही मिलता, 
कही जमी तो कही आसमान नही मिलता | 

° दुनिया मे बडे लोगो को बडे हुनर आते है, 
सच्चे लोग तो इल्जामो से ही मर जाते है। 


क TTT 


मेरा उस शहरे अदावत मे बसेरा है जहा, 
लोग सजदो मे भी लोगो का बुरा सोचते है | 
| अहमद फराज 
७ एक खत जो तूने लिखा ही नही 
रोज बैठकर उसका ज्वाब लिखता हॅ | 
अपने अपने दायरे मे देख लो , 
हस्बे ताकत हर कोई फिरऔन हैं। 
७ किसी की गलतियो को बैनकाब न करो 
खुदा बैठा हे तुम हिसाब न करो। 
क्यो शिकन डालते हो माथे पर, 
भूल कर आं गए है जाते है। 
७ ऐ खुदा थक रहा है दिल मेरा, 
अब और कितनी आजमाईशे बाकी है | 
धडकनो को भी जगह दिजिए मोहतरम, 
आपतो सारे दिल पर ही कब्जा किये बैठे है | 
७ कभी “सोचा” भी न था, 
इतना “सोचेगें” तुम्हे | 
मे हँसता हू तो खुश वो भी होता है, 
तजकिरा आईने का कर रहा हू इन्सान का नही। 
७ कमाल का इन्तखाब है मेरा 
तुम अपनी ही मिसाल ले लो। 
यह मोहब्बत ऐसा मुनफरिद खेल है गालिब 


जॉन ऐलिया क 


जो सीख जाता, है वो ही हार जाता है। 
`. इजहार से नही इन्तजार से | 
पता चलता है मोहब्बत कितनी है। 
कभी यादे कभी बाते कभी पिछली मुलाकाते 
सभी कुछ याद आता है तेरे एक याद आने से | 
७ मन्जिलो से गुमराह भी कर देते है कुछ लोग 
यो हर किसी से रास्ता पूछना अच्छा नही होता। 
मेरे मरने से कुछ नही होगा | 
मेरे होने से कुछ हूआ है किया। जॉन एलिया 
अब तलखियो का सामना करने का वक्त है 
अब उमर ख्वाब देखने वालो की नही रही | 


जिस दौर से हम गुजरे है, . 


तुम होते तो गुजर ही जाते | 
° हसद करोगे तो कुछ न पाऊगे; 
शुक्र करोगे तो गिन न पाऊगे। 
जहा सवाल के बदले सवाल होता है, 


वही से मोहब्बतो का जवाल होता है। 


® किसी को अपना बनाना हुनर ही सही, 
किसी का बनकर रहना कमाल होता है। 


लोगो के चहरे माशाल्ला, 
लोगो के दिल अस्तगफिरूल्ला | 


RR i CS 


` ७ कितने शीरी हैं तेरे लब ऐ रकीब, 
` गालिया खाके भी बे मजा न हुआ | गालिब 


बशीर बदर 
उजाले अपनी यादो के हमारे साथ रहने दो, 
न जाने किस गली मे जिन्दगी की शाम हो जाए। 
७ अपने मन मे डूब कर पाजा सुरागे जिन्दगी, 
तू मेरा अगर नही बनता न बन अपना तो बन। 
' इकबाल 


हमको मालूम है जन्नत की हकीकत लेकिन, 
दिल की तसल्ली को गालिब यह ख्याल अच्छा है | 
उम्र भर गालिब यही गलती करते रहे, 
धूल चेहरे पर थी हम आईना साफ करते रहे | 
७ उनके देखे से जो आ जाती चेहरे पर रोनक, 
वो समझते है कि बीमार का हाल अच्छा है | 


हजारो ख्वाहिशे ऐसी के हर ख्वाहिश पर दम निकले | 
बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले | 
गालिब 
७ मेहरबाँ होके मुझे बुलालो चाहे जिस वक्त, 
मे गया वक़्त नही हूँ जो आ भी न सकूँ। 
| इकबाल 


७ इश्क ने गालिब जब निकम्मा कर दिया, 
वरना आदमी थे हम भी कभी कामं के | 
७ दिल से तेरी निगह जिगर तक उतर गयी, 
दोनो को एक अदा से रजामंद कर गयी | 
मन्जिल मिलेगी भटक कर ही सही, | 
गुमराह वो है जो घर से निकलते ही नही! : 
° दिल भी तोडा तो सलीके से न तोडा तुमने, 
बेवफाई के भी आदाब हुआ करते है। . 

तुम भूल जाओ मुझे यह हक है तुम्हे, 
मेरी बात और है के मेने तो मोहब्बत की है। 
सजदा खालिक का भी इबलीस का भी, | 
हशर मे किससे अपनी अकीदत का सिला माँगेगा। ` 
इकबाल 
१ मंजिल से आगे बढकर मंजिल तलाश कर, 
मिल जाए तुझको दरिया समुन्दर तलाश कर | 
हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, 
पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर | 
७ सजदो से तेरे क्या हुआ सदियाँ गुजर गंयीं, 

दुनिया तेरी बदलदे वो सजदे तलाश कर। 
° सौदागरी नही यह इबादत खुदा की है, 

ऐ बेखबर जज़ा की तमन्ना भी छोड दे। 


० आज अपनी जिल्लत का सबब यही है शायद, 
सब कुछ हैं याद मगर खुदा याद नही। 
७. हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान पाक भी एक, 
कुछ बडी बात थी जो होते मुसलमान भी होते एक 
७ जाहिद तुझे मालूम नही अन्दाजे हकीकत, 
सर खुद ब खुद झुकता है झुकाया नही जाता | 
७ एक उम्मीद है जो मुझे जीने का सहारा देती है, 
और एक दिन अल्लाह मेरी सारी दुआएँ सुन लेगा | 
_ नेकिया कितनी भी हो काम नही आएँगी 
हशर मे पछताएँगे बाप को सताने वाले | 
७ जमाने की जहालत का आलम तो देख इकबाल, 
कीमती चादरे बेजान कबरो पे और जिन्दा _ 
इज्जते बे हिजाब फिरती हे। | 
७ दिल मे खुदा का होना लाजिम है इकबाल, 
सजदो मे पडे रहने से जन्नत नही मिलती | 
तू शाहीन है परवाज़ है काम तेरा, | 
तेरे सामने आसमान और भी हे | 
अपनी किरदार पर नजर डाल के इकबाल 
हर शरस कह रहा है जमाना खराब हे | . 


9 दिल पाक नही तो पाक नही हो सकता इन्सान | 
वरना इबलीस को भी आते थे वजूं के फरायज 
बहुतं | 

° किताब सी शख्सियत दे मेरे अल्लाह 

सब कुछ कह दूँ खामोश रह कर | 

खामोशियाँ कभी बेवजह नही होती | 
दर्द ऐसे भी होते जो आवाज छीन लेते है | 
रिश्तो के बदलने का क्या रोना, 
वक्‍त तो आपकी शक्ल तक बदल देता हे | 
' हासिले जिन्दगी, हसरत के सिवा कछ भी नही। 
यह किया नही, वो हूआ नही, यह मिला नही 
वो रहा नही 
इतना कहना जितना सून पाओ।. 
लोग मुह मे जुबान भी रखते है | 
सच तो सब अयाँ हो जाएगा। 
कोई किस मुहँ से मुँह दिखाएगा | 

« तेरा गरूरे इदबादत न ले डूबे तुझे 
सुना है पढता था इबलीस भी नमाज़ बहुत | 

° हसरतो के दफन का सामान होना चाहिए | 


` दिल के एक कोने मे कब्रुस्तान होना चाहिए | 


७ जी रहे सिर्फ मरने के लिए। 
` फिर फक्र कैसा गरूर कैसा | 
खूबसूरत किरदार के लोग नसीहत बहुत कम 
करते है 
क्योके उनके अमल और किरदार ही नसीहत 
होते है | 
कुछ लोगो के लिए मसरूफ जिन्दगी से टाईम 
निकालना पढता हे | क 
और कुछ लोगो को दिल से निकालने के लिए 
जिन्दगी को मसरूफ करना पडता हे | 


खुद गर्ज लोग रिश्तो को निभाते कम और 
अजमाते ज्यादा है। 


शिकायते अच्छी होती है। | 
आसमान वाले से राबते मजबूत हो तो जमीन 
वाले आपका कुछ नही बिगाड सकतें | 


सबसे कीमती नेकी किसी का राज ऐसे महफूज | 
रखना जैसे वो कभी आपके पास था ही नही। . 


ध्यान रहे के ,रूठी हुई खामोशी से बोलती हुई 


नेकिया करते जाओ दरिया मे डालते जाओ। 
जब कभी जिन्दगी मे कोई तुफान आये, 

तो यही नेकिया किश्ती बन जाएँगी | 

सोच वालो की दुनियाँ दुनियाँ वालो की सोच से 
अलग होती है। 

शादी शुदा अफराद की इज्जत करें क्योकि 
बेइज्जती के लिए उनकी बीवीयाँ ही काफी है। 
हमारी भी सँवर जाएगी हालत वो पहले अपनी 
जुल्फे तों सँभाल ले | 

माँ को देखकर मुस्कुराया करो| ` | 

क्योके हर किसी के नसीब मे हज नही होता। 
वलिद का साया, 

सर पर न हो तब महसूस होता है | 

जिसको माँ बाप की बात की समझ नही आती। 


. उसको जमाना अच्छे से समझा देता है | 


वक्त सबको मिलता है. जिन्दगी बदलने के | 
लिए 
लेकिन जिन्दगी दोबारा नही मिलती वक्‍त . 


_ बदलने के लिए 


७ सब्र का दामन नही छोडना 

` वक्त बदलेगा हालात बदलेंगे | 

बाप वो अजीम हस्ती है, जिसके पसीने की एक 
बूँद की कीमत भी औलाद अदा नही कर 
सकती | 


मोहब्बत और दोस्ती हर तुफान का मुकाबला | 
कर. सकती है। 
मगर एक चीज इन दानो के टुकड-टुकडे कर 
सकती है वो है गलतफहमी । | 
ऐ इकबाल दुआ तो दिल से होती है जुबान से 
नही | | 
कबूल तो उसकी भी होती है जिसके जुबान नही 
मौत क्या है किसी को मे समझांऊँ क्या | 
एक मुसाफिर को रास्ते म नींद आ गयी। 
ऐ शाद जिन्दगी है गमे मुस्तकिल का नाम। 
यह उलझने रहेंगी अगर जिन्दगी रही। 
किसमत का हाल देख टूटी है, कहाँ कमन्द | 
कुछ दूर जब अपने हाथ से बाम रह गया। 


इसी कश्मकश मे गुजरी जिन्दगी की राते। 
कभी हम को नींद आई कभी सो गया जमाना | 
एक ही उल्लु काफी हे बर्बादे गुलिस्ताँ करने को 
याँ तो हर शाख पे उल्लु वैठा है, अंजामे 
गुलिस्ताँ क्या होगा | 

एक फितना आदमी को खानाये विरानी को क्या 
कम है | 

हुए दोस्त तुम जिसके दुश्मन उसका आसमान 
क्यो हो । 

कोई तो मजबूरी रही होगी वरना कोई यूँ ही 
बेवफा नही होता। _ 


कोई हाथ भी न मिलाएगा जो मिलोगे इतने 
तपाक से 


. यह नये मिजाज का शहर है जरा फासलों से 


मिला करो | बशीर बदर 
ना जाना के, दुनिया से जाता है कोई 
बहुत देर करदी 'महरबां आते-आते | दाग 


दर मिला, घर मिला, गुलाम मिला, 


मे न मिलता तो तुम को क्या मिलता। दाग . 
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जर मिले तो जुबान हिलती है | 


जोश 


तेरी दुआ से कजा तो बदल नही सकती, 


मगर है यह मुमकिन के तू बदल जाए। 


/० है खबर गर्म उनके आने की, 


७७. इकबाल 

यह कहाँ की दोस्ती है के बने है दोस्त नासेह 

कोई चारा साज होता कोई गमगुसार होता | 

गालिब 

तेरी दुआ है के हो दुआ पूरी तेरी | 

मेरी दुआ है आरजू तेरी बदल जाए। 

बहुत शोर सुनते थे पहलू मे दिल का. 

जो चीरा तो एक कतराए खुँ न निकला .. | 
हैदर अली 

हँसी आती है मुझको हजरते इन्सान पर . 

फेले बद खुद करे लानत करे शैतान पर 

| गालिब 


आज ही घर मु बोरिया न हुआ | 
गालिब 


यह उम्मत रिवायात मे खो गयी 


तमन्नाओ मे उलझाया गया हूँ 

खिलौने देकर बहलाया गया हूँ 

और भी गम है ज़माने मे मोहब्बत के सिवा, 
राहते और भी हे वसल की रातो के सिवा। 
हकीकत खुराफात मे खो गयी... 


इकबाल 
वक्त मुश्किल के दो होते है 
एक तेरे आने से पहले और एक तेरे जाने के | 
बाद | 
यह कायनात अभी ना तमाम है शायद . 
के आ रही है दमा दम सदा कुनफयाकून 
परिन्दा जानिबे दाना खुद उड कर जाता है 
परिन्दो की तरफ़ दाना कभी उड कर नही 
आता | | 
उसने कुछ अहसान किया एक बौझ हम पर रख 
दिया | 
सर से तिनका क्या उठाया सर पर छप्पर रख 
दिया | | 


अल्फाजे मानी पे तफावुत नही लेकिन 


er 


मुल्ला की अजाँ और है मुजाहिद की अजाँ ओर | 
उनका जो काम है वो एहले सियास्त जाने। 

मेरा पैगामे मोहब्बत है जहाँ तक पहूँचें | 

दफन भी करके आ चुके अजीजो अकारिब, 


वो यही पूछते ही रहे देर है क्या नमाज़ मे। 


पढी नमाज़ जनाजे की मेरी गैरो ने, 

मरे थे जिनके लिए वो रहे वजू करते | 
कैस जंगल मे अकेला है मुझे जाने दो, 
खूब गुजरेगी जब मिल बैठेगें दीवाने दो। 
अब तो जाते है मै कदे से मीर | 

फिर मिलेंगे गर खुदा लाया। 

एक पत्थर की भी तकदीर बदल सकती है। 
शर्त यह है कि करीने से तराशा जाए | 
तेरे करम के भरोसे या रब 

गनाह लाया हूँ बेहिसाब लाया हूँ । 

होश हवास ताब व तवाँ दाग जा चुके 

अब हम भी जाने वाले है सामान तो गया | 


अजम जिसका पुखता हो यकीन जिसका हक 
पर हो तलातुम खेज मौजो से वो घबराया नही 
करते | | | 
दोस्त या अजीज है सिर्फ खुदगर्जियो के नाम । 
आज आपके सिवा कोई आपका नही | | 
बडे लोगो से मिलने मे हमेशा फासला रखना | 
जहाँ दरिया समुन्दर से मिला दरिया नही रहता | 
बशीर बदर 
अपने-अपने दायरे मे रहा कीजिए | 
मसअले खुद बखुद हल हो जाँएगे । 
अंदाजे ब्यान गरचे बहुत शोख नही है 
शायद के उतर जाए तेरे दिल मे मेरी बात 
यह चमन रहेगा यूही आबाद | 
मुरगाने चमन अपनी-अपनी बोलिया बौल कर 
उड जाएंगें। 
रंज से खूगर हुआ इन्सान तो मिट जाता है रंज. 
मुश्किले मुझ पर पडी इतनी के आसाँ हो गयी | 
कह रहा है शौरे दरिया से समुन्दर का सकून 
जिसमे जितना जर्फ है उतना वो खामोश है। 


७ चाहे नजर हो आसमानो पर, 

पॉव लेकिन जमीन पर रखना | 
७ गाहे-गाहे की मुलाकात ही अच्छी है 

कदर खो देता है हर रोज का आना जाना | 

७ यह जबर भी देखा है तारीख की नजरो मे 
__ लम्होने खता की थी, सदियो ने सजा पायी | 
० दिल दँँढता है फुरसत के रात दिन, 

बैठे रहे तसव्वुरे जानाँ लिये हुए | गालिब 
७ करूँगा क्या अगर मोहब्बत मे हो गया नाकाम, 

मुझे तो और कोई काम भी नही आता | 
० तुझे पाना मेरी जिन्दगी का मकसद 

तुझे पा लिया तो मे फिर क्या करूगा| 

(जावेद इकबाल) 

० राबते हद से बढ जाए तो गम मिलते है 

हम इस लिए हर शख्स से कम मिलंते है | 


० न जाने कोनसी साजिशो के हम शिकार हो गये, 


जितने साफ दिल थे उतने ही दागदार हो गए। 
० मे क्यो कहूं उसे के बात करले मुझसे 


क्या उसे नही पता मेरा दिल नही लगता उसके 


बगैर | 

मुकम्मल नही होती कभी'तालीमे जिन्दगी 
यहा उस्ताद भी ताउम्र शागिर्द रहता है। 

वो इतरदान सा लहजा मेरे बुजुरगो का , 
रची बसी हुई है उर्दू जुबान की खुशबू । 
आँखो से पढी जाती है हया की कहानी, 
नकाब डालकर कोई पारसा नही होता | 

दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, 


` पर नही ताकते परवाज मगर रखती है | 


यू तो सय्यद भी हो, मिरजा भी हों, अफगान भी हो, | 
तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो।' 
सजदो के ऐवज फिरदोस मिले, यह बात मुझे 


मंजूर नही। 


बे लोस इबादत करता हूँ बन्दा हूँ मज़दूर नही | 
कौन कहता है खुदा नज़र नही आता। | | 
वही तो नजर आता है जब कोई नजर नही आता 
परवाने को चिराग है, बुलबुल को फूल बस, 
सिद्‌दीक के लिए है खुदा का रसूल बस | 


७ खुदी को कर बुलंद इतना के हर तकदीर से 
पहले 
. खुदा बन्दे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है | 
तमन्ना दर्दे दिल की हो, तो कर खिदमत फकीरो 
की। | 
नही मिलता गोहर बादशाहो के खजीने मे | 
वतन की फिक्र कर नादान मुसीबत आने वाली है 
तेरी बर्बादियो के मशवरे है आसमानो में | 
७ बाल अपने बढाते है किस वासते दीवाने 
क्या शहरे मोहब्बत मे हज्जाम नही होता | 
७० लोग कहते है नफरत खराब चीज है 
: तो मोहब्बत ने हमे कौनसा झूला झुलाया है | 
(जॉन एलिया) 
७ अजब चीज है यह शराफत भी 
इसमे “शर” भी है और "आफत" भी | 
७ जमीर जाग ही जाता है, अगर जिन्दा हो 
(इकबाल) 
७ कभी गुनाह से पहलें कभी गुनाह के बाद 
अकल अय्यार है, सौ भेस बना लेती है 


७ इश्क बैचारा ना मुल्ला है, ना जाहिद, ना हकीम, _ 


७ हॅसी आती हे मुझे हजरते इन्सान पर 

` गुनाह करता है खुद, लानत भेजता है शैतान 
पर | 

७ सौदागरी नही है यह इबादत खुदा की है, 

० ऐ बेखबर, जज़ा की तमन्ना भी छोड दे। 

जिसका अमल है बेगरज़, उसकी जजा कुछ और है | 

० हूर व खय्याम से गुजर, 

वादा व जाम से गुजर | 

७ परिन्दो की दुनिया का दरवेश हूँ मे 
के शाहीन बनाता नही आशियाना | 

० बुतो से तुझको उम्मीदे, खुदा से ना उम्मीदी, 
मुझे बता तो सही और काफरी क्या है। | 

७ इस दौर की जुल्मत मे हर कल्बे परेशान को, 
वो दाग मोहब्बत दे जो चाँद को शरमादे 

७ न तू ज़मीन के लिए है, न आसमान के लिए, 
जहाँ है तेरे लिए तू नही जहाँ के लिए। | 


तेरे सजदे कही तुझे काफिर न कर दे, 


तू झुकता कही और है और सोचता कही और | 


७ मत पूछ मुसलमानो का हाल, 
मस्जिदे के लिए सर कटाने को तैयार है लेकिन, 
_ मस्जिद मे सर झुकाने को तैयार नही । 
७ मेरी गफलतो की भी हद नही, तेरी रहमतो की 
भी हद नही | 
न मेरी खता का शुमार है, न तेरी अता का 
शुमार हे | 


_ ७ क्यू मन्नते माँगता है औरो के दरबार से इकबाल 
वो कौनसा काम नही जो होता नही तेरे पंरवर-- 


-दिगार से | 
७ बिस्तर से उठकर मस्जिद तक जा न सके 
इकबाल 
ख्वाहिश रखते है कब्र से उठकर जन्नत मे जाने 
की 
_ «७ तेरे इश्क की इन्तहा चाहता हूँ मेरी सादगी देख 
मे क्या चाहता हूँ । 
` हमने माना तगाफुल न करोगे, लेकिन, 
: खाक हो जाएगें हम, तुमको खबर होने तक | 


भरी बज्म मे राज़ की बात कह दी, 


बड़ा बेअदब हूँ सजा चाहता हॅ | 


हैरत है तालीम व तरक्की मे पीछे, 


जिस कोम का आगाज ही “इकरा” से हुआ था।. 


तेरे आजाद बन्दो की न यह दुनिया न वो 


दुनिया 


यहाँ मरने की पाबन्दी वहाँ जीने की पाबन्दी | 
जनून इश्क से तो खुदा भी न बच सका, 
तारीफे हुसने यार मे सारा कुरान लिख दिया। 


मत किया कर इतने गुनाह तौबा की आस मे अ 


इन्सान, 
बे ऐतबार सी मौत है, न जाने कब आजाये। _ 
मिलने का वादा उनके मुँह से तो निकल गया। 


पूछी जगह जो मैने, कहा हँसके ख्वाब मे | 


(मीर तकी मीर) 
तकलीद की रविश से तो बेहतर है खुदकशी 
रिश्ता भी दूँढ खिज का सौदा भी छोड दे। 


तो शाहिन है, परवाज काम तेरा तेरे सामने 


आसमान और भी है। 


७ आज भी हो इब्राहीम का इमॉन पैदा, 
आग कर सकती हे अंदाजे गुलिस्ता पैदा | 
७ कौम की क्या चीज हे कोमो की गुलामी क्या है 
इसको क्या समझे यह बैचारे दो रकअत के इमाम 
'७ अफराद के हाथो मे है अकवाम की तकदीर 
' हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा | 


. गालिब 

७" यारबन समझे है न समझेगें मेरी बात 
दे और दिल उनको, जो न दे मुझको 
जुबान और 

७ करने गये थे तगाफुल का हम गिला 
एक ही निगाह मे बस खाक हो गये | 

७ निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए थे 
लेकिन 
बहुत बे आबरू होकर तेरे कूँचे से हम 
निकले | 


७ हर एक बात पे कहते हो तुम के तुम क्या 


तुम्ही कहो के ये अंदाजे गुफ्तगो क्या है | 
० दिल ही तो है, संग व खिश्त दर्द से मरना 
आए क्यो 
रोएगें हम हजार बार, कोई हमे सताए 
क्यों | 
० इश्रते कतरा है दरिया मे फना हो जाना 
दर्द को हद से गुज़रना है दवा होना | 
० आता है दाग हसरते दिल का याद 
मुझसे मेरे गुनाह का हिसाब, ऐ खुदा-न 
माँग 
° किस्मत बुरी सही ये तबियत बुरी नही 
है शुक की जगह कि शिकायत नही मुझे | 
० जान दी दी हुई उसी की थी 
हक तो यह है के हक अदा न हुआ; 
० मेरी इब्तदा, मेरी इन्तहा, तेरे नाम से, 
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तेरी जात से मेरी जिन्दगी, मेरे दो जहाँ, 


तेरे सांस से तेरे साथ तक | 

० कोई इबादत की चाह मे रोया , 
__ कोई इबादत की राह मे रोया। 

अजीब है यह नमाजे मोहब्बत का 
सिलसिला, 

कोई कजा करके रोया, कोई अदा करके 
, रोया | 


पसन्दीदा लतीफे 


° एक बूढा लडकी से टकरा गया | 
बूढा-- ‘SORRY’ 

लडकी- अंधा है क्या नजर नही आता | 
एक जवान लडका उस लडकी से टकरा 
गया। . | | 

लडका- ‘SORRY: 


लडकी- ॥?5 OK 
बूढा बोला मेरी ५011४ की स्पेलिंग गलत 


थी क्या। 


° एक आदमी ने साईकिल चलाते हुए एक 
आदमी को टक्कर मार दी। 

सरदार गुस्सा न करो पाजी आप बहुत खुश 
किस्मत है | 

आदमी- वो कैसे | 

सरदार- आज मेरी छुट्टी है, वरना मे ट्रक 
चलाता हूँ | 
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७ पुलिस वाला अपने बेटे से 

तुम्हारा रिजल्ट बहुत खराब आया है, आज से 
तुम्हारा टी0वी0 देखना, खेलना सब बन्द | 
बेटा-पचास रूप्ये पकडो और इस बात को 
यही खत्म करो | | 

७ बीवी रात को बगैर मेकअप के, अपने 
शौहर से पूछती है। मे कैसी लग रही हूँ | 
शौहर- अगर आयतल कर्सी याद न होती तो 
आजमे मर ही जाता| | 
_ ७ एक आदमी अपनी बीवी को दफनाकर 
आया, | 


घर आया तो आसमान पर बादल गरजने लगे, 


बिजली कडकी और तूफान आ गया | 

आदमी ने आसमान की तरफ देखा और 
बोला- 

लगता है पहुँच गयी हे | 

७ केला खाने से हङ्डिये मज़बूत होती हे | 
केले खाने से हड्डिया टूट भी जाती है | 


७ पठान अपना रिश्ता देखने गया। घर 
वालो ने दोनो को अकेला छोड दिया | 


'पठान- बाजी, आप कितने भाई बहन है 


लडकी ने गुस्से मे कहा पहले सात थे अब 

आठ हो गये। | 

१ लखनऊ का नवाब लाहौर गया और रास्ता 
पूछने के लिए रूका।| 

नवाब~ हजूर एक तकलीफ देनी थी आपको | 

आदमी- तू तकलीफ देके दिखा तेरी टाँगा न . 

तोड दू | | 

° मोहसिन- आज हमारी मूर्गी ने अण्डा 
दिया | | 

मोबीन- यह कौनसी बडी बात हे | 

मोहसिन- बडी बात नही तो तू अण्डा देके 

दिखा | | 

७ एक आदमी युनिवर्सिटी के टॉयलेट मे 
गया | जब सीट पर बैठा तो सामने लिखा 


७ पुलिस वाला अपने बेटे से 

तुम्हारा रिजल्ट बहुत खराब आया है, आज से 
तुम्हारा टी0वी0 देखना, खेलना सब बन्द | 
बेटा-पचास रूप्ये पकडो और इस बात को 
यही खत्म करो | | 

७ वीवी रात को बगैर मेकअप के, अपने 
शौहर से पूछती है। मे कैसी लग रही हूँ | 
शौहर- अगर आयतल कुर्सी याद न होती तो 
आज मे मर ही जाता| 

 « एक आदमी अपनी बीवी को दफनाकर 
आया, | 


घर आया तो आसमान पर बादल गरजने लगे, 


बिजली कडकी और तूफान आ गया | 

आदमी ने आसमान की तरफ देखा और 
बोला- |. 

लगता है पहुँच गयी हे | 

७ केला खाने से हङ्डिये मजबूत होती हे | 
केले खाने से हड्ड़िया टूट भी जाती है | 


७ पठान अपना रिश्ता देखने गया। घर 
वालो ने दोनो को अकेला छोड दिया | 


'पठान- बाजी, आप कितने भाई बहन है 


लडकी ने गुस्से मे कहा पहले सात थे अब 
आठ हो गये | 


| ७ लखनऊ का नवाब लाहौर गया और रास्ता 


पूछने के लिए रूका | 
नवाब-- हजूर एक तकलीफ देनी थी आपको | 
आदमी- तू तकलीफ देके दिखा तूरी टाँगा न . 
तोड दू | 
७ मोहसिन- आज हमारी मूर्गी ने अण्डा 
दिया | 
मोबीन- यह कौनसी बडी बात है। 
मोहसिन- बडी बात नही तो तू अण्डा देके 
दिखा | | | 
७ एक आदमी युनिवर्सिटी के टॉयलेट मे 


.- गया | जब सीट पर बैठा तो सामने लिखा 


~ 


` था| अगर इतना जोर तालीम पर लगाता | 


,तो आज किसी अच्छी सीठ पर होंता। 


० बीवी- तुम मुझे ऐसी दो बाते बोलो के एक 


से में खुश हो जाओ और दूसरी मे गुस्सा 
हो जाऊ | 


_ ० शौहर- तुम मेरी जिन्दगी हो, और लानत 


है ऐसी जिन्दगी पर| 


° शौहर- मे तुम्हे बहुत प्यार करता हुँ” ० 


बीवी- तो क्या.मे आपको नही करती। मे 
तुम्हारे लिए सारी दुनिया से लड सकती हूँ 


, शौहर- लेकिन तुम तो दिन रात मुझसे लडती 


रहती हो | | 

बीवी - तुम्ही तो मेरी दुनिया हों 

७ मौलवी साहब ने देखा के बिरयानी मे बडा 
सा लेगपीस प्लेट मे दूसरी तरफ है। तो 
मौलवी साहब ने प्लेट को घुमाकर अपनी 
तरफ कर लिया। किसी ने पूछा यह मोलवी 


साहब . साहब यह क्या। मोलवी साहब बोले के मूर्ग क्या | मोलवी साहब बोले के मूर्गे 


के पॉव किबले की तरफ थे | 

० रेस देखते हुए खाँ सहाब ने अपने साथ बैठे 
बन्दे से पूछा इनाम किसको मिलेगा। 
आदमी ने कहा- सबसे आगे वाले को । 
खाँ साहब- तो फिर यह पीछे वाले क्यो 
दौड रहे है | 


- ५ पठान इन्टरव्यूँ के लिए गया। | 
` मेनेजर पठान से- ४४९९5 800 030? 
` पठान- जिस कब्रुसतान मे हमारी अम्मी दबी. 


वही थोडे फासले पर अब्बू दबे | 

७ €-॥13।- जितनी चाहे तरक्की करलें | 
मगर खबर पहुँचाने का जरिया आज भी 
female ही है। 

० वीवी-मे कबसे पूछे जा रही हूँ के आपकी 


जिन्दगी मे "0b क्या है। बस मुझे 
देखे जा रहें हो, बोलते क्यो नही | 


- ७ मोहब्बत पहले अन्धी थी, लेकिन अब अपना 


इलाज करवा लिया | अब मोहब्बत शकल 
भी देखती है और बैंक बैलेंस भी। 

७ एक आदमी ने अपनी सारी दौलत तिजोरी 
मे रखी और ऊपर लिख दिया 
(हाजा मिन फजले रब्बी) । 
यह सब कुछ अल्लाह का दिया हुआ 

_ फजल है | 

चोर आया चोरी करके ऊपर लिख गया 
(इन्ननललाहा माअस साबिरीन) 
अल्लाह सबर करने वालो के साथ हे | 

७ आज एक साहब पूछ रहे थे सही लफ्ज 
जहन्नुम है या जाहन्नम | आपको जाने से 
मतलब | 
जेर जबर से क्या मतलब | 

\ ७ बीवी को थप्पड मार कर शौहर बोला- 

_ आदमी उसी को मारता है जिससे उसे 

प्यार होता है। बीवी ने दो थप्पड, चार घूसे 


और दो डंडे मार कर पूछा । क्या मे आपसे 
ज्यादा प्यार नही करती ? , 


० शौहर- जज से, मुझे तलाक चाहिए, मेरी _ 


बीवी ने मुझसे एक साल से बात नही की। 
जज- आप तो बहुत नसीब वाले है | 

एक बात हमेशा याद रखो, जोडे आसमान 
पर बनते है, लेकिन जलील जमीन पर होते . 
हें | 

एक पठान शादी की रात बडा परेशान था 
के बीवी से क्या बात करूँ। . | 
आखिर बहुत सोचने के बाद बोला- तुम्हारे 
घर वालो को पता है रात तुम मेरे पास 
रहोगी | | | 

डॉक्टर- आप के वालिद के वाइट सेल्स 
खत्म हो गए है। पप्पू रोता हुआ बहार 

गया, डॉक्टर से आकर बोला वाइद सेल तो 
नही मिले, तोशीबा के लाल सेल है यही. 
डाल दो। 


डॉक्टर-यह तेरा बाप हे चाईना का भालू 


नही है 


'लडकी अपने अंधे शौहर से- काश तुम्हारे 


आँखे होती तो तुम मेरा हुस्न देखते | 
शौहर- अगर तुम खूबसूरत होती, तो आँखो 


_ वाले तुम्हे मेरे लिए क्यूँ छोडते। अन्धा हू 
- बेवकूफ नही हूँ। | 


मर्द शादी के बाद भी तालिबे इल्म ही रहता 
है। माँ समझती है के बीवी सिखा रही है 


और बीवी समझती है के माँ सिखा रही है। _ 


मर्द मिर्च की तरह तेज़ होता है, मगर मिर्च 


कितनी भी तेज हो औरत उसका अचार 


डाल ही लेती है। | 
एकं शराबी ने आँखो का अतिया दिया, 


. डॉक्टर ने पूछा आप कुछ कहेगें शराबी ने 


कहा- इससे कह देना यह दो पेग लगा 


कर ही खुलती है | 


० पूरी हिचकि का मतलब आपको किसी ने 


याद किया, और जो हिचकी आधे रास्ते मे 
ही रूक जाए तो समझ ले किसी को 
आपकी याद आयी उसने दफा कहकर, 
टाल दिया। 

शौहर ने ऑफिस मे बैठे फेसबुक पर पोस्ट 
किया | पंछी बनो, उडता फिरू मस्त गगन | 
मे | | | 
वाइफ का कमेंट आया- धरती छते ही 
सब्जी ले आना अपने भवन में, वरना एक 
भी बाल नही बचेगें तुम्हारे चमन मे | 
पूछा हम पानी क्यो पीते हे | 


. जवाब-क्योकि पानी हम खा नही सकते | 


टीचर-अगर एक औरत एक घंटे मे पचास | 
रोटिया बनाती है तो, तीन औरते एक घंटे 
मे कितनी रोटिया बनाएगी | 

बच्चा-एक भी नही, क्योकि तीनो मिलकर | 
चुगलिया करेगी | | 


एक टीचर ने बच्चे से पूछा, स्कूल क्या है? 
बच्चा- स्कूल वो जगह है जहाँ पर बाप 
को लूटा जाता है और हमे कूटा जाता हे | 
लडकी विदाई 'के वक्त रोती हे | 

लडका शादी के बाद रोता है और सारी 
उमर रोता ही रहता है | 

दुकानदार-मेने आपको दुकान की एक-एक 
चप्पल दिखा दी, एक भी बाकी नही है। 
औरत- वो सामने वाले डब्बे को दिखाओ | 


_ दुकानदार- बहन जी जरा रहम करो इसमे समे 
मेरा लन्च है। 


गली से आवाज़ आयी 400रू मे जिन्दगी 
भर बैठकर खाईये | बाहर निकल कर देखा, 
साला कुरसिये बैंच रहा था | 

मद॑ लोग गाडी चलाये, बाईक चलाये, 
जहाज़ चलाये और हम बैचारियाँ जुबान भी 
न चलाये | 


यह जो तेरे होठों पे उदासी, आँखो मे नमी : 


है- बकरी का दूध पिया करो। केल्शियम | 
की कमी है ल. 

हर चीज का जिम्मेदार इशक ही नही 

होता | 

औरत मेकअप करके ऐसा मर्द तलाश 
करती है जो उसकी रूह से मोहब्बत करें 
और जब मेकअप उतारती है तो उसकी 
असली हालत देखकर मर्द की रूह परवाज 
कर जाती है | 

उस्ताद- सबक पढ अमानत का, सदाकत 
का और शराफत का | 

पप्पू- लो सून लो बात, अपना याद नही 
होता इन तीनो का कैसे याद होगा | 


शायर-नजरे कमजोर हो गयी है। तुम्हे 
करीब आना होगा 

शायर बूढा होने के बावजूद अपनी हरकतो 
से बाज नही आता | 


डॉक्टर मरीज को- मेने सब मेमोरी साफ 


कर दी और मरीज से पूछा कुछ याद है। 
- मरीज-सिफ बीवी का नाम| 


डॉक्टर-(हँसकर) सब कुछ फॉरमेट हो गया | 


मगर वायरस नही गया | 

मौ-बेटे से टीपू सुल्तान कौन था? 

बेटा- पता नही। 

माँ- पढाई पर ध्यान दो | 

बेटा माँ से - टयूशन आन्टी कौन है। 

माँ - पता नही। | 

बेटा - पापा पर ध्यान दो। 

एक पठान का स्कूल मे नया दाखिला 
हुआ | 

'टीचर- बताओ अल्लामा इकबाल कौन थे | 
पठान- हमको क्या पता है, हम आज ही 
तो आया है। | 
७ एक पठान 'दुआ माँग रहा था। या अल्लाह 


मुझे पचास लाख रूपये दे दो, एक आदमी _ 


ने कहा या अल्लाह मुझे पाँच सौ रूपये दे 
दो। पठान ने जल्दी से पाँच सो रूपये 
निकाल कर दे दिए, तुम जाओ रेट मत 
खराब करो | 


`° आदमी - मौलवी साहब मेरी बीवी मुझ से 


लडकर मायके चली गयी | 
मौलवी- सुभानअल्लाह, तुम अपने रब की 
कौन-कौन सी नेमतों को झुठलाओगें | 

७ एक दिन एक औरत ने अपने शोहर का 
मोबाईल चेक किया। लडकियो के नाम 
कुछ इस तरह सेव किये हुए थे, आँखो का 
इलाज, बातो का इलाज, दिल का इलाज, 
बीवी ने निहायत गुस्से मे अपना नम्बर 
डायल किया | तो इसक्रीन पर आया - 
लाइलाज | 


® शौहर- आगर मेरे हाथ मे हुकुमत हो तो 


मुल्क की तकदीर बदलवू | 


७ बीवी- पहले तुम अपनी शलवार तो 


बदलदो, सुबह से मेरी पहने फिर रहे हो | 
एक मौलवी फिल्म देख रहा था | एक 


आदमी ने कहा मौलवी साहब आप तो कह : 


रहे थे मे फिल्म नही देखना और फिल्म 
देखने वाला दोजख मे जायेगा | 

मौलवी- मेने सही कहा था। इस वजह से 
मे इसको नफरत की निगह से देख रहा 


हू 


मुझे एक बात समझ मे नही आयी। शादी 
पर जूता तो साली छुपाती है। मगर 
मस्जिद मे यह रस्म कौन अदा करता हे | 
हर उस लडकी के लिए जो अपने इर्द गिर्द 
लडको का हजूम होने पर फकर महसूस 
करती है। 

याद रहे- मक्ख्यो की कसरत गन्दगी की 
दलील हे | 


बचपन मे माँ डराती थी | मेढक को पत्थर 


मारने से गूँगी बीवी मिलेगी | अब सोचता हूँ 
मार ही लिया होता तो अच्छा था। 

बीवी- सुना है जन्नत मे बीवी को साथ 
नही रहने देगें | 

शौहर- सही सुना है, इसीलिए तो वो 
जन्नत है | 

लडकी- आज मे अपना पर्स घर भूल आयी 
हूँ। मुझे एक हजार रूपये चाहिए. थे | 
लडका-दोस्त ही दोस्त के काम आता हे | 
यह लो बीस रूपये और घर से अपना पर्स 
उठा लाओ | 

एक औरत जन्नत के फरिश्ते से बोली मेरा 
निकाह मेरे दुनिया वाले शौहर से करादो | 
फरिश्ता-निकाह तो करवा दूगाँ। पहले 
कोई मौलवी जन्नत मे तो आ जाये | 

पठान लडकी से बोला मेरे दिल मे 
आजाओ | 


लडकी-सैंडल उतारूं | 
पठान-पागल लडकी ऐसे ही आजाओ। यह 


मस्जिद नही पठान का दिल है। 


मियाँ-बीवी चोरी के मोजू पर बात कर रहे 
थे। 

शौहर-जो आदमी चोरी करता है, वो बाद 
मे जरूर पछताता है। . 

बीवी-रोमांटिक मूड मे बोली और आपने जो 
शादी से पंहले मेरी नींद चुराई थी उसके 
बारे मे क्या ख्याल है | 

शौहर-वो कह तो रहा हूँ, बादमे जरूर 
पछताता है। 

एक भिखारी फाइव स्टार होटल मे गया | 
पेट भरके खाना खाया | 1300 रूप्ये का 


बिल आया। वो मेनेजर से बोला पैसे नही 


है। मेनेजर ने उसे पुलिस के हवाले कर 
दिया । भिखारी ने उसे सौ रूपये दिये और 
छूट गया। इसे कहते हे FINANCIAL 
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IN INDIA 


इन्सान अल्लाह से लडकिया हमेशा प्यारी . 
होती है। पर बीवी बनने के बाद खतरनाक 
क्यों हो जाती है | 

अल्लाह मियाँ-लडकियाँ मे बनाता हूँ और 
बीवियाँ तुम बनाते हो | | 


'बीवी-चल तो रहे मेरे मायके लडना मत" -:- 


वो मेरे पापा का घर हे | 

शौहर-मेरे बाप का घर कुरुक्षेत्र है क्या जो 
रोज महाभारत करती हो। 

बीवी-अरे सुनो जरा मेहमानो को खाने को 
पूछो | 

शौहर-आप लोग खाना खाकर आए है या 
घर जाकर खाएँगे | 


० दो लडकिये बस मे सीट के लिए लड़ रही 


थी। 


'कंन्डक्टर ने कहा आप मे जो बडी हो वो 
, बैठ जाए। फिर क्या दोनो रास्ते भर दीदी 


आप बैठ जाओ, दीदी आप बैठ जांओ ही 
करती रही | 

बाबा-लडके से तुझे क्या चाहिए | 
लडका-खूबसूरत लडकी | . | 
बाबा-अगर तो हिन्दू है तुझे करीना दूँगा, 


_ मुस्लिम है तो कैटरीना दूँगा,सिख है तो 


अनुशका दूँगा। 

बाबा-लडके से, तेरा नाम क्या हे | 
लडका-विजय अब्दुल सिंह फरनानडिस | 
बाबा-अपने चेले से, मायावती दे दो साले 
को बडा होशियार बन रहा हे | 

दो बचपन के दोस्त बहुत सालो के बाद 
मिले | 

पहला दोस्त-कितने बच्चे हे | 

दोसरा बोला-मेरे चार बच्चे है | 

पहला दोस्त-क्या करते हैं | 


“हैं| 


दोसरा बोला-एक M.B.A दोसरा 
M.C.A तीसरा M.TE६CH. और चौथा चोर 


पहला दोस्त-उसे निकाल क्यो नही देते | 
दूसरा दोस्त-वही तो घर का खर्चा चलाता 
है तीनो तो बैकार है। 

एक लडका स्कूल मे गधा लेकर आ गया। 
टीचर-यह क्यो लेकर आए हो। 
लडका-आप ही तो कहती है मेने बडे से 
बडे गधो को इन्सान बना दिया। मेने सोचा 
इसका भी भला हो जायेगा | 


दोस्त-कल मे बहूत दुखी था मेरी बीवी 


 2500रू की साड़ी ले आई थी। 


दोस्त-फिर आज खुश क्यो हो। ' 
दूसरा दोस्त-वो साडी तेरी बीवी को आज 
दिखाने लेके गयी है | | 

मास्टर जी- इतने दिन से कहाँ थे | 


छात्र-बर्ड फल्यू हो रहा था | 


मे नही। * लेकर भाग गया | 
बैंक मेनेजर-मिश्राजी हमारे पुराने ग्राहक है 
तुमने उनसे बदतमीजी की, मेरे सामने 
उनसे फोन करके माफी माँगो | 


छात्र-आप इन्सान समझते ही कहाँ है। - 
रोज तो मुर्गा बना देते हैं । 
७ शौहर बालकनी मे खडा-खडा मस्ती से गा 


रहा था। तम OO क्लर्क-हेलो मिश्राजी | 
पछी बन अडा i ET ह _ मिश्राजी- हाँ मे बोल रहा हँ | 
SRT TR ONS _ क्लर्क-मे बैंक से बोल रहा हूँ जी | 
सामने वाली मायके गयी हुई [+ ` मिश्राजी-बोलो। | | 

° एक सहेली ने दूसरी सहेली से कहा | क्लर्क-कल मेने आपसे कहा था ना भाड मे 
मेरे पति मुझसे बहूत प्यार करते हैं। कहते जा तू। 
है तुम सात जन्मो तक i पत्नी रहो | मिश्राजी-हाँ तो | | 
दूसरी बोली-यह मर्द खी ही होते हे | र क्लक-बस अब मत जाना। यही कहने के 
सातवे जन्म से किसी और को कह रख्खा लिए फौन किया था। 


होगा | 

७ एक दर्जी लोगो के कपडे लेकर भाग गया | 
कोई कह रहा था मेरी पेन्ट लेकर भाग 
गया,कोई कह रहा था मेरी शर्ट लेकर भाग 


० पप्पू-एक किलो शक्कर दे दो। 
_ दुकांनदार-और क्या चाहिए | 
_ पप्पू-और क्या दोगे | 


दुंकानदार-जो बोलो | 
पप्पू-सरकारी नौकरी दिलवादो | 
मेहमान-बेटा अब आगे क्या करोगे | 
लडका-कछ नही बस आपके जातेही 
बिस्कुट खाऊँगा, नमकीन तो आपने छोडी 
नही | 

संता-जब तुम्हे गरमी लगे तो क्या करते 
हो। 

बंता-कूलर के सामने जाकर बैठ जाता हूँ | 
संता-अगर फिर भी गरमी लगे तो| 
बंता-मे कूलर को चालू कर लेता हूँ। 
लडकी वाले शादी के लिए लडका देखने 
आ रहे थे। 


'पापा-बेटा लडकी वाले आ रहे है,उनके | 


सामने जरा लंबी-लंबी फैकना | 

लडकी वालो के आते ही | 

बेटा-पापा जरा चाबी देना बाहर ट्रेन धूप मे 
खडी है जरा अन्दर कर देता हॅ | 


आ 


® एक पियक्कड ने रात को बारह बजे वाईन 


शॉप के मालिक को फोन लगाया। 


` पियक्कड दुकान किस टाईम खुलेगी। . 


दुकानदार-सुबह नौ बजे | T 
पियक्कड ने फिर फौन लगाया तेरी दुकान 
कब खुलेगी | 

मालिक ने फिर कहा सुबह नौ बजे | 
पियक्कड ने फिर फोन लगाया दुकान कब ' 


. खुलेगी | 


दुकानदार-कितनी बार बताऊँ सुबह नौ 
बजे आना | 
पियक्कड बोला-मे दुकान के अंदर से बोल 


रहा हूँ। 


घबराकर मालिक दुकान पर पहुँचा और 
ताला खोलकर चेक करने लगा | तभी 
पियक्कड पीछे से आया | अब दुकान खोल 
ही ली तो एक क्वाटर रोयल स्टैग की 
देदे | 


७ सिपाही-तुझे शर्म नही आती आज तू 
तीसरी दफा थाने मे आ रहा है। 
मुजरिम-तुझे तो डूब कर मर जाना चाहिए, 
तू तो रोज़ थाने आता है। | 
७ बीवी-घर जल्दी आ जाना मुर्गा बनाऊंगी | 
शौहर कन्फयूज है खाने की बात कर रही 
है या कुछ और | 
७ अब जाकर समझ.मे आया युनिवर्सिटी वाले 


डिर्गी को गोल--बंना*कंर. क्यो भेजते हे.......... . र 


SR कक >. (क्योके नौकरीया नही है) 

७ एक शराबी अर्थी से टकरा गया | बॉडी गिर 
गयी, लोग शराबी: को प्रीटने लगे | 
शराबी-अबें जो गिरा है वो तो कुछ बोल 
नही रहा, तुम्हारे क्यो दर्द हो रहा है | 

७ सास बहू से- जब मे प्रेगनेन्ट थी तब मेने 
जो कुछ भी खाया पिया आज बेटे को वही 
चीजे पसन्द हे | 


` बहू-अम्मा जी, जो भी हो, लेकिन आपको 
शराब से बचना चाहिए था | | 

एक कपनी अपने मुलाजमीन को टूर पर ले 
गयी | एक दरिया के किनारे खडे होकर 
कपनी का मालिक बोला इस दरिया मे 
बहुत खतरनाक मगरमच्छ है अगर कोई 
इस दरिया को क्रॉस करले तो उसको दस 
लाख रूप्ये इनाम दूँगा। और अगर उसी मे 
रह गया तो उसकी फैमिली को मिलेगें | 
एक आदमी कूद गया और नदी को पार : 
कर गया | 
लोग बहुत खुश हुए। 
आदमी बोला- पहले यह बताओ मुझे 
धक्का किसने दिया था। धक्का देनी वाली 
उसकी बीवी ही थी। 


वकील-माई लॉर्ड कानून की किताब के 


` पेज न0 15 के मुताबिक मेरे मुवक्किल को 
बरी किया जाये | 


जज किताब पेश की जाये | 

किताब पेश की गयी | 

जज ने पेज न0 15 खोला तो उसके अन्दर 
दो-दो हजार रूपये के पाँच नोट थे | 

जज बोला बहुत खूब, इस तरह का एक 
सबूत और पेश किया जाये | 

कल मे लिफ्ट से ऊपर जा रहा था | 
इतनेमे एक लेडी एक छोटे बच्चे को लिए 


लिफटमे दाखिल हुयी मेने लिफ्ट का बटन + 


दबाते हुआ पूछा तीसरा या चौथा | 

लेडी मुहँ बनाते हुए बोली मेरा नही पड़ोसी 
का है। 

कामवाली बाई की लडकी आई0ए0एस0 
बनी | 

कामवाली बाई के लडके को परीक्षा मे 
99प्रतिशत अंक मिले | | 

कामवाली बाई के लडके को गोल्ड मेडल 
मिला | 


ऐसी खबरे पढकर बच्चे अपनी मम्मी से 


जिद करने लगें। मम्मी तुम भी बरतन 
मॉझने जाया करो | 

एक आदमी के फोन पर अन्जान नम्बर से 
फोन आया। . 3: 

लडकी-क्या अ'५ शादीशुदा है। 
आदमी-नही | लेकिन तुम कौन हो | 
लडकी-तुम्हारी बीवी| आज घर पर आना 


. फिर बताऊँगी। 
-` -शोंडीं-देर :मे फिर अन्जान नम्बर से फोन 


आया] 
लैडंकी-क्या आप शादीशंदा है ? 


 आदमी-हॉ ! पर आप कौन ? 


लडकी-तुम्हारी गर्लफ्रेन्ड, धोखेबाज | 
आदमी-सौरी यार | मुझे लगा मेरी बीवी है | 
लडकी-बीवी तो हूँ कमीने बस तू आज घर 
पर आ तेरी खेर नही। 


माँ-सोफा लेटने के लिये नही बैठन के 


लिये होता है। | 
बेटा-चप्पल भी मारने के लिए नही पहनने 
के लिए होता है। सर- एक और पडा | 


| कुछ अमीरो की चच अमीरो की चर्चा 


किसी ने कहा मेरा बाथरूम दस लाख का 
है। किसी ने कहा बीस लाख का है और 


किसी ने कहा तीस लाख का है। और जब 


यही बात एक गाँव के आदमी से पूछी गयी 
तो उसने बताया कि मे जहाँ सुबह लोटा 
लेकर जाता हूँ उस खेत की कीमत 
सातकरोड की है। और ऐसे बाथरूम तो 
हम रोज बदल देते है। 


] 


० पति-डार्लिंग तुम रोज खूबसूरत होती जा 
` रही हो। 


पत्नि-तुमने कैसे जाना | 
पति-क्योकि तुम्हे .देखकर. तो रोटियाँ भी 
जलने लगी। : 
पत्नि-शादी से पहले 'तुम. मुझे 'होटल,सिनेमा 
और न जाने कहाँ-कहाँ घुमाते थे। शादी 


हुयी तो तुम मुझे घर से भी बाहर नही ले 


जाते | 

पति-कभी चुनाव के बाद परचार देखा है। 
एक बच्चा अपनी माँ से बुरी तरह पिटने के 
बाद आपने पापा से बोला-आप कभी 
पाकिस्तान गये हो। 

पापा- नही बेटा | 

बेटा-कभी अफगानिस्तान गये हो। . 
पापा-नही बेटा | 

बेटा- तो फिर यह आतंकवादी आइटम 
कहा से लाये। 


शक्की बीवी का शक दूर करने के लिये 


खाविंद ने दाढी रखली, नमाज पढने लगा, 
कुरान और हदीस भी पढने लगा। सारे 
गलत काम छोड दिये और इबादत मे लग 
गया | 


अब बीवी फोनं पर अपने शौहर के बारे मे 


सहेली से बता रही थी। कमीना जन्नत की 
हुरो के चक्कर मे है | 

एक लडका अब्बा से के तुम्हारे अब्बा ने 
कभी आपको मारा है। हाँ, उनके अब्बा ने 
भी उनको मारा है। 

अब्बा- बेटा हाँ | 

लडका-यह खानदानी गुन्डागर्दी कब तक 
चलती रहेगी । 

इस्बैन्ड और वाईफ दोनो मार्केट में गये | 
एक लडकी ने हेलो किया | 

वाईफ-वो कौन थी | 


हस्बैन्ड-अब प्लीज़ दिमाग मत खराब करो | 


अभी उसको भी बताना है के तुम कौन हो। 
एक औरत आधी रात कबर पर बैठी थी | 
वहाँ से एक शख्स गुजरा |और पूछा डर 
नही लगता | 

औरत-लोजी, इसमे डर की क्या बात | 
अन्दर गर्मी लग रही थी, बाहर आकर बैठ 
गयी | | 

दामाद चौदह दिन से सुसराल मे था | 
सास-दामाद जी कब वापस जा रहे हो | 
दामाद-क्यो | 

सास-बहुत दिन हो गये | 

दामाद-आपकी बैटी तो सालो से मेरे साथ 
रहती हैं| 

सास-वो तो वहाँ ब्याही गयी है। 
दामाद-और मे क्या यहा अपहरण करके 
लाया गया हॅ | 


ही... 
७ दादा-(पौते से) तेरी टीचर आ रही है 
जाकर छिप जा | 
पौता-पहले आप छुप जाओ दादाजी | 
आपकी मोत के बहाने मेने दो हफ्ते की 
छुट्टी ले रखी है। . 
पप्पू- बताओ इन्सान के बच्चो और 
जानवरों के बच्चो मे क्या फर्क होता है | 
` पिंकी- गधे का बच्चा बडा होकर गधा 
बनता है और उल्लू का बच्चा बडे होकर 
उल्लू बनता है मगर इन्सान का बच्चा बडां 
होकर उल्लू भी बन सकता है और गधा 
भी। 
पत्नि- कोई नया शेर सुनाओ। 
- पति-संगमरमर से तराशा खुदा ने तेरे बदन 
` पत्नि-(खुशी से) आगे । 
` पति-बाकी पत्थर उसने तेरी अकल पर 
रख (देये; 


